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भाषाटीकासहिता | 
प्रथमोऽध्यायः १. 
शौनक उवाच ॥ x 
कपिलस्तक्षसंख्याता भगवानात्ममायया Uu 
` जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञतये ፲፳ ॥१॥ 
श्रीशोनकजी बोळे कि, तत्त्व सांख्यशाख्नके कर्ता भगवान्‌ 
कपिळदेवजी मनुष्यांको आत्मतत्त्वका उपदेश करनेके लिये 
` अपनी मायासे. आपही अजन्मा भगवानने जन्म लिया ॥१॥ 
न हास्य वष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनाम्‌ ॥ 
विभुती ፳ሞና wm तृप्यंति मेऽसवः ॥ २.॥ 
सब पुरुषामे शिरोमणि; योगिजनोंमें श्रेष्ठ, ऐसे वासुदेव 
भगवाचूकी कीति ओर परमेश्वरके अत्यन्त चारित्र झुननेसेभी 
मेरी इन्द्रिय तृप्त नहीं होतीं ॥ २ ॥ 
यद्यद्विधत्ते भगवान्स्वच्छंदाऽऽत्मात्ममायया ॥ 
तानि मे ጃናቭጥና कीर्तेन्यान्यनुकीतेय ॥ ३॥ 


| ( 8 3. 0. Mumuksh 2 कपिलगीता- Digitized L Xt 
| अपने प्यारे भक्तोकी इच्छासे जो जो स्वरूप त्रिभुवनेश्वर 
` भगवान धारण करते हैं और अपनी मनमोहिनी मायासे जो 
जो अलोकिक ठीळा करते है. ओर अपनी मनमोहिनी 
मायासे जो जो अलोकिक ळीला. की हैं वे चारित्र मुझ 
KA कीतेन करनेके योग्य हैं, सो छपा कर. 
कीतेन कीजे ॥ 5 | | 


सूत उवाच ॥ 


` द्वेपायनससस्त्वेषं मेत्रेयो. भगवांस्तथा ॥ | 
। प्राहेदं विदुरं प्रीतः आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥४ u 
s सूतजी बोठे कि, वेद्व्यासजीके प्यारे सखा Taka 
| ओर मैनेयभगवाचने विदुरजीसे प्रतिके मारे, इसी प्रकारके 
| वचन कहे थे, जैसा तुमने मुझसे प्रश्न किया, सो हम तुमसे 
we. आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ४॥ | 
त्रेय उवाच |] 
) पितारे प्रस्थितेऽरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया ॥ 
तस्मिन्बिदुसरेऽवात्सीद्वगवान्कपिलः किल ॥९॥ ` 
' Bf बोठे कि, जब कर्दमजी वनको चळेगये; तब 
' कपिलदेवजी अपनी माताकी मनःकामनाको पूर्ण करनेके | 
अर्थ उसी बिन्दुसरोवरपर वास करनेळगे ॥ ५ ዘ 
` तमासीनमकमाणं तत््वमार्गाग्रदरीनम्‌॥ - 
स्वसुतं देवहूत्याह धातुः संस्मरती वचः ॥ ६ ዘ 


T 
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` अपने सुत अकर्मी तत्वमार्गके अग्र दिखानेवाळे कृपिल- 
देवजीको बैठा देखकर बह्माका वचन स्मरण कर | ६ ॥ 
 देवहतिरुवाच ॥ 
` निविण्णा नितरां शसन्नसदिंद्रियतर्षणात्‌ It 
` येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांध तमः प्रभो ॥ ७ ॥ 
देवहूति बोली, हे भूमन्‌ | हे प्रभो | खोटी इन्दियाकी 
तण्णासे अब वैराग्य प्राप्त हुआ जिन विषयोंकी भावनासे 
अन्धतमभं गिरनापडा $e [ 9 ॥ 


तस्य त्वं तमसोंऽधर्य दुष्पारस्याद्य पारगम्‌ ॥ ` 
सच्चक्षजन्मनामंते लब्धं मे त्वद्बुग्रहात्‌ ॥ ረ ዘ 

जो महागम्भीर दुःखके संमुद्रसे कठिनाई पूर्वक पार जा 

सके; उस अन्धकारसे पार करनेवाले, अनेक जन्मोके अंतमे 

आपकी ST मुझको इस सुन्द्रस्वरूपका दर्शन हुआ है॥८॥ 

य्‌ आद्यो भगवान्‌ एंसामीश्वरो वे भवाद्‌ किल ॥ 

लोकस्य तमसांधस्य चक्षः सूये इवोदितः ॥ ९ ॥ 

* शॉका-देवहूतिने कपिलमुनिसे कहा कि हे पुत्र ! खोटी इन्द्रियो तो 

में खेदित हो छूटगई हूँ तो फिर कपिलमुनिसे सुक्ति होनेका उपाय क्यों बूझा १ 

क्योकि जो खोटी इन्द्र्योसे छूटगया तौ वह सब ፳፳፳፳ छूटगया उसको मुक्ति 

GF उपाय प्रछनेसे क्या प्रयोजन है ? Pise 

उत्तर-देवहती खोटी इन्दियोसे छूटगई है तौमी भगवातूको अपना पुत्र 

We मुक्ति होनेवाळे कर्मोका लोमकरके अथवा मुक्तिके कोको पुष्ट करनेके 

RA got हुई. x 


/ 
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ሆ आद्य पुरुष भगवान्‌ ईश्वर हैं सो आप हो 
"n ጥባ हुए छोकोंके सुर्यके समान नेत्ररूप तुम 
उदित हुए हो ॥ ९ ॥ | | 
. अथ मे देव संमोहमपाकृष्ट त्वमहेसि 
योऽवग्रहोऽहं ममेतीत्येतस्मिन्योजितरत्वया॥ q ell 
इस कारण हे देव! जो यह असत्‌ आग्रह, अह, ममता, 
मोह, आपनेही इनसे संयोगकर ፻ዋ፳ है, सो आप हमारे 
मोहको दूर कीजे ॥ १० ॥ 
d त्वा गताऽह शरण शरण्य स्वभृत्यससार 
तरोः कुठारम | ከጢ፳ሸ፳ቭጃ प्रकृतेः पूरुषस्य 
नमामि सद्धर्मविर्दा वरिष्ठम्‌ ॥ 3 ॥ 
. शरणागतप्रतिपाढक, भक्तवत्सळ, अपने भक्तोकी पृत्युके 
वृक्षको काटनेके लिये कुठाररूप, mud भेष्ठ। प्रतिपुरुष 
` जाननेकी इच्छा करके में तुम्हारे. शरण आई हू, इसलिये 
आपको प्रणाम करती हु ॥ ነጎ | 
. - ካዛ ካዛ! | 
) इति स्वमातुनिरवद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामप- 
॥ घिया$मिनंद्यात्मवतां. सतां गति 
` बैभाष इषत्स्मितशोभिताननः ॥ १२॥ 
मैवेयजी बोळे कि इसप्रकार ጃሸሻዛ चाह, अपनी माताकी 
सुनी जो मनुष्योको मोक्ष देनेवाळी वुद्धिसे सराहनाकर 
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आत्मज्ञानी सन्तोंके गंविरुप भगवाचने मंद ካና मुसकानवाळे 
शोभायमान मुखसे अपनी मातासे कहा ॥ १२ ॥ 
श्रीमगवानुवाच li 
योग आध्यात्मिकः dut मतो निश्भ्रेयसाय मे ॥ - 
अत्यंतोपरतियेत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥ १३ ॥ . 
. कि, erik कल्याणार्थ बर्लविद्यार्म आशा रखनी यही 
मेरा मत है, जिस saña छाभ होनेसे सुखदुःखका 
वाश am है ॥ १३ ॥ 


तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ॥ 

ऋषीणां ओतुकामानां योगं सवांगनेषुणस्र ॥१७॥ 

हें अनघे daa .बहुव निपुणयोगको सुनने की 
 इच्छावाळे योगियांको जो योग मैंने प्रथम कहाथा वही 
कहता हू, तुम भवण करी | १४ ॥ - | 

चेतः खत्व॒स्य बंधाय सुक्तये चात्मनो gl ` 

गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि uu १५ ॥ 

चित्त नि्यकरके इसके बंधनार्थ है और आत्माका चित्त - 
मुक्तिके अर्थभी sere; गुणाम आसक्ता होनेसे बंधन होता - 
है और [ባሸ पुरुषका चित्त ईश्वरमे sq वह मुक्त 
होजाताहै U १५ [ | 
अहममाभिमानोत्येः कामलोभादिभिमेलेः N 
वीतं य॒दा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥ १६॥ 
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मैं,मेरा,यह अभिमानसे उठाहुआ,कामलोभादि KOTA रहित 
शुद्ध मन होता है तब सब दुःखोका नाश होकर सुखकी रामि 


— होती है ॥ १६॥ | 


! 


3 
r. 
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` . तदा पुरुषमात्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 


निरंतरं स्वयंज्योतिरणिमानमखंडितम्‌ ॥ १७ ॥ 
तब पुरुष आत्मा केवल प्रकतिसे परे निरंतर स्वयंज्योति 


- अणुमात्र अखंडित परमेश्वरको ॥ ३७ ዘ 


ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना di 
पारेपश्यत्युदासीन प्रकृति च ፪፻ ዘ १८ ዘ 
जञानवैराग्यभक्तियुक्त आत्मद्वारा सबसे उदासीन प्रकृतिके 
पराक्रमका नाश करनेवाला अक्ष जीव बह्चको देखताहै१८॥ 
- न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलाऽत्मनि ॥ ` 
सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्वये॥ q ९॥ 
भगवान्‌ असिलात्मामे लगे ፪ናቹ समान AAA 


uiu छिये इससे अधिक और मंगलदायक मागे . 


नहीं है ॥ १९ ॥ | 
. पसंगमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः ॥ 

स एव ፳፲፪፪ ङतो मोक्षद्रारमपावृतम्‌ ॥ २० ॥ 
2i इस जीवको जगदर्मे आसक्त होजाना यह अजरअमर 


फंसी है, ዛ आसक्ति weed करै तौ उसके लिये 


मोक्षका द्वार खुळा हुआ है ॥ २० ከ 
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तितिक्षवः कारणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
अज्ञातशब्रवः शाँताः साधवः साइभूषणाः UI 
मुनिजनोंका कथन है कि सबकी सब बातें सहै, सब दह- 
` थारियोपर दयाठता pH, सब जीवमात्रके gam वर्च, - 
किसीको अपना शत्र न समझे, शांतगुण परकायं सहायक | 
AIA अलंकार हैं ॥ ጻነ N E 
प्रय्यनन्येन भावेन भक्ति कुर्वति ये eem ዘ. 
मत्कृते त्यक्तकमाणस्त्यक्तस्वजनबांधवाः ||ጻጻ ll 
जो मुझमें अनन्यभावसे हृढिभक्ति करके भेरेलिये सब 


काम त्यागते हैं, ओर सब स्वजन TIA स्मेह 


छोडते & URRI 
मदाश्रयाः कथा सृष्टाः शृण्वंति कथयंति च ॥ 
तपंति विविधास्तापा नेतान्महतचेतसः ॥ २३॥ 
. जो मेरीही कथा मनोहर ጻ፪5ቹ! सुनते हे, अथवा 
कहते हैं, ओर जो अपना मन ፪፳ቫ लगाते हैं उनको किसी 
प्रकारका ताप नहीं व्यापसक्ता ॥ २३ ॥ - 
` त एते साधवः साध्वि सवेसंगविवरजिताः ॥ 
संगस्तेष्वथ ते प्राथ्यः संगदोषहरा हि ते ॥२४॥ 
हे साध्वी ! जो साधु हैं वे सब संगसे रहितं हैं और किसी 
तापसे तापित नहीं होते, उन महात्माओका सत्संग करना 


ee aah , d | 
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| 3: चाहिये. किसलिये कि वे संब सेंगतिके दोष दूर करने- 
` - बढ़े हैं॥ २४॥ ` | 


D . . bu | — o ጠመ “HONS 0 o 
* 


सतां प्रसंगान्मम वीयेसंविदो भवंति इत्कणर 
सायनाः कथाः ዘ तज्जोषणादाश्चपवर्गवत्मैनि 
अद्धा रतिर्मेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ २५ ዘ 
` हं जननी | सन्ताके प्रसंगसे मेरे प्रुषारथवाली कथा हृदय - 
और करणकी सुखदायक. आत्मज्ञान करानेवाळी कथा 
हीती है, उसके सुनने ओर ባዛ करनेसे quum sf 
शरद्धा, प्रीति, भक्ति, श्रीळष्णचंद्रके चरणारविंदमं सहज २ 


| ። मे उत्पन्न होसक्ती | २५ ॥ 


भत्तया पुमाजातविराग ऐंद्रियादहश्रुतान्मद्रच- 

नाश्लुचिन्तया ॥ चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग- 

युक्तो यतिष्यते ऋजुभियोंगमागैः ॥ २६ ዘ 

मेरे चारेत्रोंका चितवन करनेसे प्रथम मनुष्यके हृदये 
भक्ति प्रगट होती है, और भक्ति करनेसे पुरुषको वैराग्य उत्पन्न 


` होताहे. ओर वैराग्ये मेरी अलौकिक रचनाके विचार करनेसे 


योगयुक्त होकर चित्तके ग्रहणार्थ कोमळ योगके qub 
यत्न करे ॥ २६ ॥ 


असेवयाऽथं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजं 


छ पि मय्यार्पितया च भत्तया माँ 





॥ २७॥ : 


x ऽध्यायः १०].५५""भाषाठीकासहिवा decion. ००४८६, kho) 
| प्रकृतिके गुणोकी सेवा न करनेसे और ज्ञानवेराग्य अधिक 


ቦና चितवन. करै; योगका साधन करे, सब कर्म मेरे 
'मर्पण करै और ናቸዥና हो मेरी हढभक्ति करनेसे प्राणी 
4$ अंतयामी मुझको ቫ፣ होता है ॥ २७ lI 

| देवहूतिरुवाच || | 

. का स्वित्त्वय्युचिता भक्तिः कीदशी मम गोचरा ॥ 
` यया qç ते निर्वाणमंजसा5न्वभवा अहम्‌ RCI 
` देवहती बोळी कि ऐसी कौनसी भक्ति है जिसको में . 
हरसू! क्योंकि मैं खी g qat किसप्रकारकी भक्ति करनी. 
प्राहिये! जिसके प्रभावसे विना प्रयास तुम्हारा मोक्षपद प्राप्त 

होता है ऐसा मैंने सुनाहे ॥ २८ ॥ | 

यो योगी yag निवोणात्मंस्त्वयोदितः॥ 


कीहशः कति चांगानि यतस्तत्त्वाववोधनम॥२९॥. - 


. भगवाच्का उपलक्ष करनेवाला योग तुमने कहा है. सो 
कैसा है ? और उसके कितने अंग हैं ? जिससे तत्वज्ञान. 
፪፻፪ W २९ ॥ 
. तदेतन्मे विजानीहि यथाऽह मंदधीहरे ॥ 

` सुखं बुध्येय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्‌ ॥ ३० N 

` हे हरे ! ऐसी सुगमरीतिसे कोई शिक्षा मुझको करो कि, 
जिसके प्रभावसे मैं ቸክ Wh तुम्हारे ጣሳ कठिन _ 
` 'बातको सहजे समझहूँ u ३० ॥ | | 


कळ. 


^. 
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मैत्रेय उवाच ॥ विदित्वाऽथं कपिलो मातु 
रित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाऽभिजातः ॥ 
ሸኘ यत्प्रवदंति सांख्यं प्रोवाच 3 भक्ति 
वितानयोगम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मैत्रेयजी बोठे कि, कपिळदेवजीने अपनी जननीके मनोरथ 
को जानकर अधिक स्नेह किया, जहाँ शरीरधारी होकर जन्म 
उप्त माताको ሻኛ! संख्यावाले सांख्यशाखकी शिक्षा भक्ति 
विस्तृत योगकी रीतिसे कपिळदेवजी कहनेको उदयत ፪ | ኣነ 
: भ्ीभगवानुवाच ॥ s 
देवानां गुणलिगानामाइश्रविककमेंणामू॥ ` 
सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या॥३२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले कि, गुणांके जिनके शरीर «ffs 
कमे करें, ऐसे देवताओंका सतोगुण एक मनं है. उनकी जो 
स्वभावकी वृत्ति ë वही भक्ति है॥ ३२॥ ፡ 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्विर्गरीयसी ॥ ३ 
जरयत्याशु या कोशं निगीणैमनलो यथा ॥ ३३ | 
निष्प्रयोजन कीहुई भागवती भक्ति बड़ी सिद्धि है जैत 
जढरानछ भोजन कियेहुए अन्नको भस्म कर ፪ሺ 


4 B 
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वैसेही भक्तिभी वासनाको जलादेतीहै ॥ ३३॥ 


नेकात्मतां मे स्पृहयंति केचिन्मत्पादसेवा5मि 


रता मदीहाः॥येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्ज्य c 
सभाजयंते मम पौरुषाणि ॥३४॥ | 


| इध्यायः १] भाषाटीकासहिता | (१३) 
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मेरे चरणांकी सेवा जिन पुरुषांकी चेष्टा vedi ओर केवळ 
मेरेही लिये सब कमे करतेह वे लोग सायुज्यमोक्षकी इच्छा 
नहीं रखते, वे सञ्जनपुरुष इकटे होकर मेरे चारत्रांकी प्रशसा 
करतेह H 99 ॥ 
` यृश्यंति ते मे रुचिराण्यंब संतःग्रसन्नवक्त्रारुण- 
थः लोचनानि॥रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साक 
š वाचं स्पृहणीयां वदति ॥ ३९॥ - 
| हे अम्ब | वे महात्माळोग मेरा कोटिशशिसम . प्रसन्न 
पढून अरुणनयन, दिव्यवरपद्‌ रुपांको वाणीसे वारंवार कहतेह 
और आनंदित हो होकर निहारतेहे ॥ ३५॥ 
 तेदंशनीयावयवैरुदारविलासहासेश्षितवामसूक्तेः। 
| हतात्मनो हतग्राणांश्व॒ भक्तिरनिच्छतो मे गति 
ई! Tud प्रयुक्ते ॥ ३६॥ 
. टदर्शनयोग्य रूप, उदार ea, अवलोकन,संमाषण . 
अत्यन्त मनोहर सूकतोंसे जिनके प्राण व मन ओर इन्ब्रियाको 
शमे करलिया है उनको विना इच्छाके भी सुक्ष्मगति देताहे ३६ 
॥ ` अथो fpa fr मम मायाविनस्तामैश्रयेमष्टांगम- 
M^ जुप्रवृत्तम्‌॥ श्रियं भागवतीं वाडस्पृहयंति wai 
! परस्य मे 85ሟዥ तु लोके ॥ ३७॥ न 
` कर्हिचिन्मत्पराः शांतरूपे नंक्ष्यंति नो ኣሩ 
. निमिषो लेढि हेतिः ॥ येषामहं प्रिय आत्मा 
सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो देवमिष्ठण ॥ ३८ ከ 


T 
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इसलिये विभूति,ऐश्वर्य,अष्टाज्योगसे नागवती शकल्या 
दायिनी भक्तिके पश्वाद आपही भात होते हैं जो सता! 

मुझमें परायण हैं, वे शास्तरूप कभी नाश नहीं होते Q 
मेरा काळचक्र उनको नहीं मारसक्ता क्योंकि जिनका 
प्रिय आत्माहू, Të तुल्य प्रतिषालक,मित्रके समान विश्वा! 
गुरुके CRRI, भाताके समान हितकारी और देवता! 
पुज्यवर ዘ ३७ ॥ ३८ ॥ | | 
इमं लोकं तथैवासुमात्मानसुपयायिनम्र॥ | 
आत्मानमनु ये चेह ये रायः पशवो गृहाः ॥३९ 
इस ढोक और परोंकको भौर दोनों STER जानेवा 
आत्माको ओर आत्माके पीछे जो यहां घन, पशु, गृह ፳፪ 
दिक ओर वस्तु हैं 55 ॥ x | 
विसृज्य सर्वानन्यांश्व मामेवं विश्वतोुखम्‌ ॥ 
भजेत्यनन्यया भक्तया तान्भृत्योरतिपारये ॥४१ 
उनको सबको त्यागकर ओर विश्वमुख मुझको ३ 
अनन्यमादसे भजतेहै उनको मैं संसारसागरसे पार उत 
देता हूँ ॥ ४० ॥ | 


` नान्यत्र मद्भगवतः Naga | - 


/ आत्मनः Amat भवं तीज निवर्तते ॥ ४१। 





भगवान्‌ पुरुषेश्वर ओर सब पदाथाँका आत्मा व अविश 
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जो मैं हैं, मेरी शरणागत विना आत्माको सब जीवोका 
तीव्रभय कभी निवृत्त नहीं होसकता ॥ ४१ ॥ 
मद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मङ्गयात्‌ ॥ 
Ada aduan मद्भयात्‌ 95 ዘ 
मेरे भयसे पवन चलताहै, सूर्य तपताहै, इंद्र जठ वर्षाताहै, 
अंग्नि दाइ करताहै और सृत्यु संसारमें घूमता fece ॥४९॥ 
ज्ञानवैराग्ययुक्तन भक्तियोगेन योगिनः | 
क्षेमाय पादयूल मे प्रविशंत्यकृुतोभयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ज्ञानवैराग्ययुक्त भक्तियोगसै योगीजन अपनी कुशलके लिये 
निर्मेय हो मेरे चरणारविंदका आश्रय ठेते हैं ॥ ४३॥. 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसां निश्श्रेयसोद्यः | 
तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरस्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीकपिछगीतायाँ भक्तिलक्षणवृणेनंनाम 
प्रथमोऽध्यायः H १ ॥ 
. पुरुषको आनन्दका हेतु इसलोकमें . इतनाही है कि, . 
तीब्र भक्तियोगसे स्थिरमन मुझमं अप्पित करें S8 ॥ ४४ ከ 
_ इति कपिळगीताभाषाटीकायां भक्तिळक्षणवणनं नाम 
| प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ . 


* सधेया॥ मंगळ होत सबै सुख देत सदा सआणिमादिक मोद बढावत ॥ . 
पावन Kapat करे :प्रियसंतसमा घनित्रादको छात्रत H yak नित युक्ति . 





. चिते कर कर्मे जितेके इतै afš भावत | जो भंजिहे यदुनन्दनको सोईजन्मपदारथ 


को फल पावत| 


T 


” 
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` हितीयोष्ध्यायः २. 


श्रीभगवालुवाच ॥ | 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं TE ॥ | 
` यद्विदित्वा विसुच्येत पुरुषः प्राकृतेगुणेः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले कि अब में तुमको तत्त्वोके लक्षण पृथक २ | 
सुनाता हूं, जिनके जानगेसे पुरुष ዛ=ክቹ ቫ"ከ मुक्त . 
होजाता है॥ U | . क 
ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदशेनम || 
'यदाइवेणेये तत्ते हदयग्रंथिभेदनम्‌ ॥ २ ॥ | 
पुरुषके आत्माका दशन जो ज्ञानमोक्षके लिये है सो तुमसे 
वर्णन करता. हू, वही ज्ञान हृदयकी ग्रन्थिका भेदन करने- | 
वाळा Š l २॥ | | 
अनादिरात्मा पुरुषो निगणः प्रकृतेः परः ዙ ` 
प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिर्विश्वं येन समन्वितस्‌॥३॥ ` 
` अनादि, आत्मा e निगुण, Tatan m, पूजनीय, तेजक्ा . 
आप ज्योति स्वरूप हैं, जिससे SA विश्व प्रकाशित है nau ` 
स एष पर्ति सूक्ष्मा देवीं गुणमयीं विभुः॥ ` 
| यहच्छयेवोपगतामभ्यपद्यत लीलया 8 ॥ 
यह प्रभु सूक्ष्म, देवी, गुणमयी, TSA प्राप्त प्रतिको | 
_ ठीठाकरके | ሻሻ हुए, यहाँ यह सिद्धान्त à आवरणशक्ति | 


T 
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और विक्षेपशक्ति भेदसे प्रकति दो प्रकारकी है । आवरण- 
शक्ति जो है वही ሻጥ उपाधि. अविद्या है, और विक्षेपशक्ति 
जो है वह परमात्माकी माया है और पुरुष भी जीव और È 
श्वर दो प्रकारका है, जो प्रकृति अज्ञानसे संसारम आता है 
वह तो जीव है और जो प्रकृतिको वशम करके (WT g- 
፳፪፲፪ करता है वह ईश्वर है” ॥ ४ | E 
गुणेविचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृति प्रजाः ॥ 
विकोक्य HUS qa: स इह ज्ञानगूइया ॥ ५ ॥ 
ज्ञानकी ढकनेवाळी मायाको विचित्र अपने समान प्रजाको 


| qe रचती देख सो जीव ज्ञानचेशसे मोहित हो अपने स्व- 


 .- — < ብጠ टक. > — 


B 
— HÀ —— .— २ नक . 


ብም 


` रूपको भूळगया, अथात्‌ में देह mE समझनेलगा ጓ ከ 


एवं पराभिध्यानेन कतेत्वं प्रकृतेः पुमान्‌ ॥ ` 
. कसुसु क्रियमाणेषु शुणेरात्मनि मन्यते ॥ ६॥ . 

इसप्रकार परमेश्वरके ध्यानसे और ERA करेहये गुणांत 
कमे - करनेपरभी यह जीव कहता है कि, मैं कर्म करता हू 


` ' कृताभावकों आत्मामं मानताहै ॥ & ॥ 


तदस्य संसृतिषंधः पारतंत्र्य च तत्कृतम्‌ ॥ ` 

भवत्यकतुरीशस्य साक्षिणो निवृतात्मनः ॥ ७ qu 

यथपि यह पुरुष साक्षीमात्र है, इसकारण अकर्ता है तौ 
भी स अकतोकोही अपनेमें कर्मत्वधर्म्मको माननेसे ही कर्माका 


गि 


— `= 
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बंधन होताहै; और जो किसीके आधीन नहीं है; उसीको भो 4 

गोम पराधीनता होती dk जो सुखात्मक है उसको जन्म | 

- अर्थात मृत्युप्रवाह होता है ॥ ७ ॥ i | 

कार्यकारणकतेत्वे कारणं प्रकृति विदुः ॥ | 

` भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुष प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८ ॥ | 

कामे कारण ቸ።ፎናቫ कारण प्रकृतिको जानो,सुखदुःखके | 

भोक्ता प्रकतिसे RRR | ८ ॥ | | | 

देवहूतिरुवाच ॥ | 

प्रकृतेःपुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम || 

IR कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्‌ |ዒ | 

देवहूती बोली कि, है पुरुषोत्तम प्ररृतिपुरुषका लक्षण क- | 

हो,और इनका सत्‌ असत्‌ आत्माका कारण है सो कहो९॥ - 

श्रीभगवानुवाच ॥ | 

` य॒त्तत्रियुणमव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम ॥ ` 

प्रधानं प्रकृति प्राहुरविशेषविशेषवत्‌ ॥ १०॥ | 

श्रीभगवान बोठे कि, स्वतः विशेष अर्थात भेदरहित होनेपर | 

भी जो सवे विशेषांका आभय और प्रधानतत्त्व है उसे प्रकृति 

कहते हैंक्या बको प्रकति कहतेहो ? नहीं वह त्रिगुण है. 

और ፳፪ Bis हे, तब क्या महत्ततवादि हैं ! नहीं, ब- | 

. ह काये नहीं है. महत्तखादि कायेहे, क्या काल आदिहे D 
. ፳፪ वह काये कारण रूपहै, काळ कार्यकारणरूप मही हैं 

। चम क्या जीव प्रकृतिहे ! नहीं, वह नित्य है ॥ १०.॥ ` 


` 
SS . U. U 


अध्यायः २] भाषाटीकासहिता | ( १%) 


पंचभिः quie चतुमिदेशभिस्तथा ॥ 
एतञ्चतुर्विशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥ ११ ॥ 
पांच २, चार और दश यह चोवीस तर्त्वाका समूह 


| अक्ृतिंकी बनावट होनेसे प्राकृतिक कहलाता है ॥ ዓነ ॥ 
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ቫ፳ፐ፪፳ፐፕ पंचेव भ्रापोऽग्निमरुङ्नभः ॥ 
तन्मात्राणि च तावंति गंधादीनि मतानि मे॥9२॥ 
पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि, आकाश, .ये पांच महाभूत 
होते हैं, और गन्ध, रूप, रस, स्परी ओर शब्द ये पांच 
तन्मात्रा हैं ॥ १२॥ | 
इन्द्रियाणि दश ओजं त्वग्द्ययसननासिकाः ॥ 
वाक्करौ चरणो Hé पायुदेशम उच्यते ॥ १३ | 
` नासिका, त्वचा, दृष्टि, जिह्वा, भोत्र, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय. 
हैं; वाक्‌, कर, चरण, शिश्न, गुदा, ये पांच केन्द्रिय हैं, 
नासिका यह मिलकर दश इन्द्रिये हुई ॥ १३ | 
मनो बुद्धिरिहकारश्चित्तमित्यंतरात्मकम्‌ ॥ 
चतुर्था लक्ष्यते भेदो वृत्त्यालक्षणरूपया ॥ १४ ॥ 
मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये आत्माके भीतर हैं, लक्षण, 
रूप IKAN चार प्रकारका भेद छक्षित होता है | १४ ॥ 
एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह ॥ ` | 
सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचरविंशकः१५॥ 


 सगृणरुपका इतनाही व्याख्यान है, यह संक्षेपमात्र येने - 


A TT 
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(२०) __ कपिलगीता- [ द्वितीयो- 


तुमसे कहा, जो काळ है वह भी मायाकी ही एक अवस्था 
पचीस तत्व होकर रहती है॥ १५ ॥ 
प्रभावं ሽ፳ሻ प्राइः काळमेके यतो भयम्‌ | 
. अहंकारविसढस्य कतुः प्रकृतिमीयुषः ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष अहेकारवश हो मूढतासे कहते है कि, यह काळ 
प्रमेश्वरका प्रभाव है और देह हम हैं, इसप्रकार अज्ञानतासे 
देहाभिमानी पुरुषको जगतका भय बना रहता Š ॥ १६ d 
प्रकृतेंगुणसाम्यस्य निविशेषस्य मानवि | 
चेष्टा यतः स भगवान्काल इत्युपलक्षितः ॥३७॥ 
हे माता | जिसको कोई विशेष नहीं, निगुणसाम्पभाव 


ही जिसका स्वरूप है, पळतिकी चेष्टा काळ है, जिससे भग- - 


वाचका अनुमान होता है ॥ १७ ॥ 
. अंतः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः ॥ 
समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया ॥१८॥ 
जो भगवान्‌ अपनी मायासे सब जीवमात्रके भीतर प्राप्त 
AR हैं, भीतर पुरुषसे ओर बाहर काळरूपसे रहते हैं १८॥ 


दैवात्वुमितधमिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान ॥ | 


आधत्त वीर्य साऽसूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्‌॥१९॥ 


. 
x= 4 ው m" dia pam me m t “ት 


sO aa 


हवा 


in — .. — 
i; መ 8 - —— “व - m 


देवते क्षोभको जिसके धर्म प्राप्त हुए, ऐसी अपनी योग- - 


` आयामे परपुरुषने हिरण्यमय महत्तत्तको रचा ॥ १९ ከ 
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विश्वमात्मगतं व्यंजन्कूटस्थो जगदङ्कुरः ॥ 
स्वतेजसाऽपिवत्तीन्रमात्मग्रस्वापनं तमः mo ዘ 
अपने भीतर विश्वको जो धारण किया था उसको प्रकट 
किया और सर्वान्तः स्थिर जगतका अंकुर महचत्वको अपने 
आप सुळानेवाळे तमको अपने तेजसे पीलिया ዘ २० ॥ 
य॒त्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छ शांतं भगवतः पदम्‌ ॥ 
यदाइु्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्मशदात्मकम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो सत्त्वगुण स्वच्छ शांत रागढ्वेषरहित, भगवतका उत्तम 
स्थान है, जिसको वासुदेव कहते हैं, महत्तत्वरूप चित्त है, 
पंडितलोग इसमें यह सिद्धान्त करते हैं, कि उपास्य वासुदेव 


— है, क्षेत्रज्ञ अधिष्ठाता है. इसीप्रकार उपास्य व अहंकारमें 


` सेकषैण उपास्य हैं, रुद्र अधिष्ठाता है मनमें अनिरुछ 
` उपास्य हैं, चंद्रमा अधिष्ठाता है, बुद्धिम waq उपास्य है 
. अह्न अधिष्ठाता है ॥ २१ ॥ | 


ጠው .— መ 
- —  —ÀÁ i — -መመጠጠ I ጨጨው። o À —s .. - መ 
a 


CY SOT 


स्वच्छत्वमविकारित्वं शांतत्वमितिचेतस 

वृत्तिमिलक्षणं परोक्तं यथाऽपां प्रकृतिः परा ॥२२॥ 

पृथ्वीका संसगे होनेसे प्रथम जैसे जळकी स्थिति स्वच्छ 
और शांत होती है तेसेही दूसरे विकारके प्राप्त होनेसे प्रथम 
स्वच्छता अथात्‌ भगवानूके विभवका ग्रहणकरना, sada 
शुन्यहोना, शांतहोना, इन वृत्तियोंद्वारा भहतत््वका लक्षण 
कहाजाताहै ॥ २२ ከ - 






| 
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महत्तत्त्वाद्विङुर्वाणाद्गगवद्वीयसंभवात्‌ ॥ | 
क्रियाशक्तिर्कारखिविधः समपद्यत ॥ २३ ከ | 
भगवतके वीर्येसे जिसकी उत्पत्ति ऐसा महत्तत्त विकारको 
ቭሻ፪፡ तब क्रियाशक्ति अहंकार ART उत्पन्न ESTA 
वेकारिकस्तेजसश्च तामसश्च यती भवः॥ | 
मनस्ेद्रियाणां च भूतानां महतासषि uae I 
वैकारिक, तेजस, तामस, जिससे हां, वह मन इन्द्रिये 
पंचभत महत्तत्व इनसे प्रगट होतेह | २४ | | 
सहस्रशिरसं साक्षाद्यमनंतं प्रचक्षते ॥ | 
संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेंद्रियमनोमयम्‌ d २९ ॥ | 
अहंकारके उपास्य देवता भगवान्‌ शेषजी हैं. जिनके 
wew शीश हैं उनको साक्षात अनत कहते हैं वे संकीर्ण 
पुरुष हैं, भूतइन्द्रिय मनोमय ቺ | २५ ॥ 
ቹ2የዛ करणत्वं च कायत्वं चेति छक्षणम्र॥ | 
- शांतधोरविसूढत्वमिति वा seqrasqa: ॥ २६ ॥ 
AIA, करणत्व, कायेत्व, शांतत्व, घोरत्व, विमूढत्व यह 
` अहंकारका लक्षण है ॥ २६ II 
वैकारिका द्विकुवांणान्मनस्तत्त्वमजायतः ॥ : 
यत्संकल्पविकर्पाभ्यां वतते कामसंभवः ॥२७॥ 
. जब सात्विक अहंकार विकारको प्राप्त होता है, तब 
. ሻና प्रगट होता हे और संकल्प, विकल्पसे जो कामना 
) उत्पन्न होती है वह मनका ठक्षण है ॥ २७ H | 
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यद्विदु्निरुद्वार्यं हषीकाणामधीश्वरम्‌॥ 
शारदेंदीवरश्यामं संराष्यं योगिभिः शनेः ॥२८॥ 
सब इन्द्रियोंके अधीश्वर, शरदकाळके नीळ कमढसमान 
` श्यामस्वरूप, योगियासे सुन्दर आराधन करनेके योग्य उनको 
' अनिरुद्ध कहते हे U २८ ॥ ` 
। rer विकुवोणाद बुद्वित्वमश््त्सति W" 
यें. इव्यस्फुरणविज्ञानमिद्वियाणामचुग्रहः ॥ २९ ll 
हे जननि ! तैजस अहंकार तत्व जब विकारेको प्राप्त 

हुआ, तब बुद्धितत्व उत्पन हुआ; इसमे हृव्यका स्फुरणज्ञानः 
| इन्द्रियोंका अनुग्रह होता है ጻላ | : 
क्र संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्क्षतिरेव | 
d स्वाप इत्युच्यते बुद्धेलक्षणं वृत्तितः पृथक ॥ RoN 
. संशय, मिथ्याज्ञान, निश्चय, स्मृति, निद्रा ये बुडिके 
| लक्षण हैं सब वृत्तियोंसे पृथक्‌ ॥ ३०॥ | 
. तैजसानींद्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः॥ 
ह. प्राणस्य हि क्रियाशक्तिबुद्धेविज्ञानशक्तिता ॥ ३१॥ 
- ami और कर्मेन्द्रिय ये दशां राजतअईकारसे उत्पन्न 
हुई कहते हैं, क्रियाशक्ति ጠጣች] है ओर विज्ञानशक्ति बुद्धिकी 
` है, ये दोनों राजस और अहकारसे उत्पन्न हुई हे. इसलिये 
ና WmËsq और कर्मेन्द्रिय भी इसीसे उसन्न हुई Š ॥ ३१ ॥ 
गा. TRIS विङुर्वाणाद्गगवद्वीयचोदितात्‌ l! 

' शब्दुमात्रमभूत्तस्मान्ञभः श्रोते च शब्दगम्‌ ॥२२॥ 


! 

| | 

x अध्याय! अ SEU dE LESER Digitized by an ) 
| 

| 

| 


ana የሜ የካ 


rrr 


( (र क कृपिलगीता: Digitized 4l दितीयो- 


भगवतके AAA भोरेत तामस अहंकार जब विकारको प्राप्त 
हुआ, उससे शब्दमात्र प्रगट हुआ, और शब्दसे नभ उत्पन्न 
हुआ और शब्दकी उपलब्धि FANA भोत्रइन्द्रिय, राजस 
और अहंकारसे उत्पन्न हुईं हैं H ३२ [ 
अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य इृ्डलिगत्वमेव च ॥ 
तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः ॥३३॥ | 
शब्दस सब पदाथाँके नाम होते हैं, Manga ' 
नहीँ आता तोमी वह किसी पदार्थको देखकर उसके चिह्न- - 
मात्रका ज्ञान होना, उसकी मात्रा जाननी यह कवियांने | 
आकाशका लक्षण कहाहै, शब्दके अर्थको अर्थात्‌ जिससे , 
सब पदार्थोके नाम रक्से जाते Š जानना ओर देखनेवालेके | 
चिहृमात्रका ज्ञान न होना और उसकी मात्राको पहिचानना | 
यह बुद्धिमानाने आकाशका लक्षण कहा है ॥ ३३ H. 
भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च ॥ 
प्राणेद्वियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्‌॥३४॥ ` 
. सव प्राणिमात्रेमें अवकाशका छिद्र रखना और बाहर : 
भीतर व्यवहारको आश्रय देना, प्राण इन्द्रिय आत्मामं | 
स्थान रखना आकाशकी वृत्तिका लक्षण है॥ ३४॥ | 
नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या विळुर्वतः ॥ ` 
स्पशाँऽभवत्ततो वायु्त्वकस्पर्शस्य च संग्रहः ३५॥ | 
) ___ रैष्द तन्मात्रावाळा आकाश जब काळकी गतिसे क्षुभित : 
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हुआ तब उससे स्पर्शतन्मात्रा प्रगट ፪፪, उससे वायु उतपन्न 

፪፪ त्वचा इन्दरियसे स्पर्शका ज्ञान होता है ከ ३४५॥ . 
ges कठिनत्वं च शैत्यसुष्णत्वमेव च ॥ 
एत्त्स्पर्शस्य स्प्शत्वं तन्मानत्वं नसस्वतः॥३६॥ 
कोमळता, कडिनता; शीतलता, उष्णता यह स्पशेरूप 


93 पवनकी तन्मात्रा हैं, यही स्पशेका लक्षण Š ॥ ३६ ॥ 


चालनं व्यूहन॑ aa द्रव्यशब्दयोः ከ 
सवेद्रियाणामात्मत्वं वायोः कमो मिलक्षणम्‌॥३७॥ 
वृक्षादिकोंके पत्तोंको चलायमान करना, शब्दका 5 


` जाना, तृणादिकांको मिछाना, भाप कराना, सब इन्द्रियोको 


PS መ 
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बूलदेता, यह कर्मेद्वारा वायुका ठक्षण कहा है ॥ ३७ ॥ 
वायोश्च स्पशतन्मान्नादूपं देवेरितादश्त्‌ ` 
ससुत्यित ततस्तेजश्चक्ष्रूपोपलंभनब्‌ | RE 
जब स्पर्शवाळी वायु देवसे मारैत हुई तब उससे रूप भगट 

हुआ, उससे तेज हुआ, उससे.. ग्रहण करनेवाली चक्षु- 


` इन्दिय हुईं ॥ ३८ | 


sana गुणता व्यक्तिसँस्थात्वमेव च ॥ 

तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य वृत्तयः॥ ३९॥ _ 

हे माता ! रूप पदाथाँको आकार देता है ओर xeu 
गोणरीतिसे प्रतीत होना और पदांथोंकी रचनाके पीछे प्रतीत 
होना यह भी रूपमात्राकी वृत्ति Š ॥ ३९ di 
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፳ሻቫ पचनं पानमदनं हिममद्नस्‌ | | 
तेजसोवृत्तयस्त्वेताः शोषणं ፳፪5ሻ च॥४०॥ | 
प्रकाश, पाचन, पान, भोजन, शीतमदन, भूख प्यास, | 
सुखाना ये तेजकी वृत्तिय हे ॥ ४० l | 


रूपमात्राद्विकुवाणात्तेजसो दैवचोदितात्‌ ॥ x 
रसमात्रमभृत्तस्मादगो जिहाारसम्रहः ॥ ४१॥ | 
जब देवइच्छासे रूपगुणवाला तेज विकारी हुआ, तब | 
उससे, रसमात्रा हुई, उससे जळ हुआ; उसकी ग्रहण करने- | 
वाळी जीम हुई H ४३ ॥ | 
कषायो मधुरास्तिक्तः कट्टम्ल इति नेकधा ॥ 
भोतिकानां विकारेण रसे एको विभिद्यते ॥ ४२॥ ` 
यह एकरस भौतिक विकारसे कसेळा, मधुर, चर्षरा, | 
` कडुआ, सडेआदि अनेक भेदांको प्राप्त होता है | ४२॥ | 
छदन पडन तातः प्राणनाप्यायनादनस्‌ d | 
तापापनोदो भूयस्त्वमंभसो वृत्तयस्त्विमाः ॥४३॥ ` 
गीलापन, गोला बांधना, तृप्ति करना, जीवन, प्यासमि- | 
' दाना, नमे करना, ताप दूर करना, कृपादिसे जळ निका 
नेपर भी अधिक होना यह जल्वृत्ति है ॥ ४३ ॥ 


रसमाताद्विङुवाणादेभसो दैवचोदितात्‌ ॥ 


. गषमानरम्ततस्मात्थ्वीत्राणस्तु गंधगः ॥ ४४ ॥ | 
|፣ ` रसगुगवाळा जळ, जब देवते प्रेरित हो विकारकों ቫ 


— 
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हुआ तब उसमें गंधतन्मात्रा हुई, उससे पृथ्वी हुई, नासिकासे 
गधग्रहण होती है ॥ ४४ ॥ | 
करंभपूतिसौरभ्यशांतोदग्रादिभिः पथक 
द्र्यावयववैषभ्याद्रंच एको विभिद्यते ॥ ४७ ॥ | 
यह एकहीगंध Fe पदाथौकी विषमतासे मिली ሞና 
और सुगन्ष शांत व उत्र आदि अनेक मेदवाली होती है॥४५॥ 
भावनं ब्रह्मणः स्थानं चारणं सद्विशेषणम्‌ ॥ 
सर्वसत्वशुणाद्गेदः एथिवीवृत्तिलक्षणघ्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रतिमादिरुपसे बलह्चका भावनकरना, स्थान देना, धारण 
करना, आकाशादिकोंका मठाकाशआदिरूपसे अवच्छेदक 
होना, और सब जीवमात्रके गुणों को भेदकरना यह पृथ्वीकी 


ृत्तिका लक्षण है ॥ ४६ [ 


नभोगुणविशेषोध्थों यस्य तच्छोत्रसुच्यते ॥ 
वायोगुणविशेषोष्थो यस्य तत्स्पशनं विदुः ॥४७॥ 
आकाशका मुख्य गुण शब्दबिषयवाळी शोत्र इन्द्रिय कह- 


छाती है और वायुके मुख्यगुणयुक्त स्पशंगुणबांछी त्वचा 


इन्द्रिय कहलाती है wed 
तेजोशुणविशेषोऽरथो यस्य तच्नक्षुरुच्यते ॥ 
अंभोगुणविशेषोध्थों यस्य तदसन tas: ॥ 
भूमेगुणविशेषोध्थों यस्य स ጃቫ उच्यते॥ ४८ lt 
तेजके मुख्यगुणरूपविषयवाली चक्षु इन्द्रिय है और जलके 


मुख्य गुणरस विषयवाली जिह्वा इन्द्रिय है, पृथवी का मुख्यगुण | 
गन्धविषयवाली घाण इन्द्रिय कहलाती है ॥ ४८ ॥ | 
परस्य हश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन्‌ समन्वयाव | c 

अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते॥ ४९ ዘ. 

` इन प्रपदार्थोका पिछले KAN संबंध होनेसे अपने कारण | 
आकाशादि पदार्थाका धर्म शब्दादिकायैरूप वायुआदि qar - 
wid अपने धर्म स्पशांदिके संग दीखता है.इसीसे adan - 

— कारणोके धर्म शब्द, स्पर्श,रूप,रस और अपना धर्म,गन्ध यह ' 
देखनेमें आते हैं ॥ ህላ ॥ | 
एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि <q वै ॥ | 
कालकमगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌ ॥ ५०॥ | 

जब यह महत्तत्वादि साता पदार्थ परस्पर न मिले,तब इनमें - 

ओर 8ትብ काळकमगुणोके साथ जगदादि ईश्वरने प्रवेश | 
किया ॥ ५० ከ | 
ततस्तेनालविदेभ्यो युक्तेभ्योंडमचेतनम्‌ ॥ | 
उत्थितं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौविरार्‌ ॥ ९१॥ . 

फिर परमेश्वरके प्रवेश करनेसे जब यह क्षोभको प्राप्त हुए, ` 

तब अचेतन अण्ड प्रगट हुआ, उससे विराटपुरुष हुआ ॥५१॥ | 
Tes विशेषाख्यं कमवृदेदशोत्तरेः ॥ E 

. तोयादिभिःपारिवृतं प्रधानेनावृतेबेहिः ॥ | 
) m ` यत्न लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः ॥ «२ ॥ ` 
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r चौदह भुवनवाळा यह भगवानका स्वरूपभूत पृथ्वीरूप 
| ब्रह्माण्ड बाहरकी और प्रधानसे विरे हुए, जळादि सात आव- 
| रण जो कमसे एक २ से दशगुणे बडे हैं.उनसे विरा है ॥५९॥ 
|| हिरण्मयादंडकोशादुत्याय सलिलेशयात्‌ ॥ 
.. तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेद खम्‌ UAR ॥ 
, | उदासीनताका त्यागन कर भगवान्‌ महादेवने जळमे पडेहुए 
: | हिरण्मय अंडकोश प्रवेशकर बहुत प्रकारसे छिद्र करदिये५३ 
` | निरभिद्यतास्य प्रथमं सुखं वाणी ततोऽभवत्‌ ti 
| वाण्यामहिरथो नासे प्राणोऽतो घाण एतयोः ६४॥ 
| मुख प्रथम प्रेंगट हुआ उससे वाणी हुई,उसके देवता वहि 
हुए, फिर नाक उतपन्न ፳፪ माणको चछानेवाळी हुई, इससे 
- घाण इन्द्रिय हुई ॥ ५४ ॥ . 
` `  भाणद्वाथुरभिद्येतामक्षिणी चश्चुरेतयोः॥ | 
तस्मात्सूर्यो न्यभिद्येतां कर्णी श्रोत्रं ततो fase t 
| WU वायु उत्पन्न हुई.इन दोनोंसे अक्षिणी चक्षु हुए, उससे 
' सूयं उत्पन्न हुआ, फिर कान प्रगट हुए उसमें ओत्र इन्द्रिय 
| हुई,उनसे दशो दिशा प्रगट हुई ከ ५५ ॥ | 
. निर्बिभेद विराजस्त्वयोमश्मत्र्वादयस्ततः ॥ 
. तत औषधयशासब्छिश्न॑ निर्बिभिदे ततः ॥६६॥ 
. फिर विरादकी त्वचा निकली, उसमें रोम,मेँछ,केश आदि | 
.. हुए, उनसे सब ओपषि उत्पन्न हुई,फिर शिश्नेद्रिय हुई॥५६॥ 


| 
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(३०) ቹቨ5ሻቫ፦  । RI 


| 
| 
रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वै Yaa li x 
दादपानोऽपानाचच TARAR U ५७ | 
उसमें जलरूप वीय उत्पन्न हुआ,फिर गुदा उत्पन्न हुई,गुदामे | 
अपान रहताहै; अपानवायुसै ठोकांकी भय देनेवाली मृत्यु | 
प्रगरी ॥ we wu | 
፪፻ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः emm || 
पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो ei: tall 
फिर विराट्के दोनों हाथ उत्पन्न इुए,उनमें बळ हुआ और | 
इन्ब्रदेवता प्रगटहुए फिर विराटूके पांव निकले, उनमे गति हुई 
और हारिदेवता प्रगट हुए ዘ ५८ ॥ 
नाड्योऽस्य निरभिद्यत ताभ्यो लोहितमावृतम्‌ ॥ 
ፕ፳፳3ሻ፡ समभवन्नुदरं निरभिद्यत ॥ | 
क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभ्रत्‌।॥९९॥ | 
फिर नाडियां निकला उनमे रुधिर भरा और नदियां sued, 
फिर उदर उत्पन्न हुआ, उसमें भूख प्यास हई, सागर 
देवता हुआ ॥ ५९ ॥ 
अथास्य हृदयं भिन्ने हृदयान्मन उत्थितम्‌ ॥ 
मनसश्चद्रमा जातो बुद्धिबदधोगिरां पतिः l 
अहकारस्ततो 5፳ኮቫሻ चेत्त्यस्ततोऽभवत्‌ ॥६०॥ 
फिर विराट्का हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें मन उत्पन्न हुआ 
सम चन्द्रमा पगट हुआ, फिर सब वाणिपोके पति बद्ध उत्पन्न 


| 
| 
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अध्यायः २ ] भाषाटीकासहिता | ( ३१ ) 


हुई, बुद्धिसे जल्ला उतपन्न हुआ. फिर हृदयमे अहंकार उत्पन्न _ 
हुआ उसमें क्षेत्रज्ञ अधिष्ठाता प्रगट हुए, फिर ቫጻቅ | 
हृदयमें चित्त इन्द्रिय उन्न हुआ, और चित्तम कषेत्रज्ञ प्रगट 
፪5፲8፡ [ ६० Il | | 

एते ह्यभ्थुत्थित। देवा नेवास्योत्थापनेऽशकन्‌ ॥ 
पुनराविविशुः खानि तसुत्याप्यितु क्रमात्‌ ॥ 
वह्निवाचा सुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ ६१॥ 
यह सब देवता उत्पन्न होकर उस [dex देहम घुसे, 
परन्तु उसकी उठा न सके, फिर कमसे आकाशादिकोने 
उठानेको उसमे प्रवेश किया, वाणीके मार्ग हो अभिने मुखमें 
प्रवेश किया तो भी विराट्‌ न उठा॥ ६१ ॥ 


; ÈE श्राणन नासिके वाथुनोंदतिष्ठत्तदा विराट ॥ 


' अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराद ६२॥ 

घ्राणइन्डिय सहित नाकर्मे पवन घुसा तौ भी विराटू न 

६७ शेका-हे सुनियो ! में इश्वरबाचक जीव जलमें जो विराट्रूप अंड 
रहा उसको उठानेके लिये सब इंद्रियगण अपने अपने देवताओंसमेत अपना : 
अपना यत्तु 89 परंतु बह वहांसे नहीं उठा, वह विराट्‌ कौन है १ 

उत्तर-जिस विराट्रूप परमात्मासे ये तीन लोक चौदह भुबन उत्पन्न 
होते हैं वह बिराटू कहे चौरासी लाख योनिकी देहको विराट मुनियोंने कहा 
है. जो देह जीवसे चैतन्य हो रही है जीवसेही नष्ट होजातीं हैं. सब इन्द्रिये 
अथवा देवता देहमें ही रहते हैं, परंतु जीव विना देह नष्ट होजाती हैं, ऐसी देह 
Tarea बिराटू जीवको पाकर चेतेन्य होगई॥ 


T 


m 


) . कपिढगीता- [ हितीयो- | 


उठा, चक्षु इन्द्रिय सहित भास्करने नेत्रोंमे प्रवेश किया Q x 
भी विराट ዛ उठा ॥ ६२॥ । | 
ጋሻ कणों च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ | 
त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा [885 ॥६३ ॥ 
श्रोत्रके संग दिशायें कानमें घुर्सी तो भी विराट्‌ न उठा, | 
फिर रोमसहित सब औषधिये त्वचार्मे प्रविष्ट हुईं तो भी विराट्‌ 
न उठा ॥ ६३ || 
रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट्र॥ - 
गुदं मृत्युरपानेन नोदतिषत्तदाविराट्‌ ॥ ६४॥ ` | 
वीयेसहित जलने शिश्नमे प्रवेश किया तौ भी विराद न| 
उठा, अपानसहित मृत्यु गुदामे आई तौ मी विराट न उठा ६४॥ 
፪፻፪! बलेनेव नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ ` 
विष्णुगेत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६५ | 
इन्द्रने बलसहित erp प्रवेश किया तौ भी विराट्‌ न 
उठा गतिसहित विष्णुने चरणोंमें प्रवेश किया तो भी विराद | 
सावधान न इए ॥ ६५॥ - | 
नाडीनेद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा BE ॥ | 
श्ुत्तदभ्यासुदर सिधुनोदितिष्ठेत्तता विराट्‌ ॥६६॥ | 
— _ नदियिं रुधिर सहित नाडियांमें घुसीं तौ भी विराट न 
जागा, क्षुधा तृषा सहित समुद्रने ዣ፳ዛ प्रवेश किया तौ भी 
विराट्‌ न चेता ॥ ६६ ॥ | 
$e EN .- मनसा चंद्रो नोदतिष्ठत्तदा zu | 


T 





| SEQUI; dus साषाटरीकासद्िता,। Digitized by AR ) 


बुद्धया ब्रह्मापि हदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ U - 
_ रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६७॥ 

` मनसहित हृदये चन्द्रमाने प्रवेश किया तो भी fue 
न उठा, फिर बुद्धिसहित ser uw पेठे तो भी विराट न 
उठा, अभिमानसहित saq हृदयमें प्रवेश किया तौ भी विराट्‌ 
न उठा ॥ ६७॥ | 

चित्तेन हृदयं ser क्षेत्रज्ञ: प्राविशद्यदा ॥ 

विराट तदेव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत U ६८ ॥ 

चित्ततहित चित्तके सवारी क्षेत्रज्ञ इश्वरने जब 55ሻ 


` प्रवेश किया, उसी समय विराट्पुरुष जलमेंसे उठ बैठा ॥६८॥ 


यथा प्रसुष्तं पुरुष प्राणेंद्रियमनोधियः ॥ 

प्रभवंति विना येन नोत्थापयितुमोजसा ॥ ६९ ከ 

जैसे सोयेहुए पुरुषको भाण इन्द्रिय मन॒ बुद्धि जिनके 
विना कोई अपने पराक्रमसे उठा नहीं सक्ता, इसीपकार इस 
विराट्पुरुषको चेतन क्षेत्रके विना कोई नहीं उठासका ॥६९॥ 

तमस्मिन्प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया ॥ | 

भक्तया विरक्त्याज्ञानेनविविच्यात्मनि चितयेत्‌ ७० 


इति श्रीकपिलगीतायां aerarii 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


pd 


( ३४ y kshu Bhaw atasi Digitized by |. तूतीयो | 


सब जीव २ के प्रति इन ईश्वरके योगसे Sere जो बुद्धि- 

की प्रवृत्ति होती हे, उससे विरक्ति और विरक्तिसै veru x 

बैठकर ज्ञान उसन करे, फिर पुरुषको चाहिये कि, qaq. 

आत्माका विचार करे, जब आत्माका विचार निश्वय होजा- 

य, तब नित्यप्रति उत्तीका चिन्तवन किया करें ७० ॥ | 

इति श्रीकपिळगीताभाषाटीकायां चंतुविशतितर्ववणेन 
नाम द्वितीयोध्यायः २ [ 


तृतीयोऽध्यायः ३. 


श्रीमगवानवाच ॥ 


ፐፎ पुरुषों नाज्यते प्राकृतगुणेः ॥ ` 
अविकारादकतेत्वान्निगुणत्वाजलाकवत्‌ ॥ १॥ ` 
भगवान कपिळदेवजी बोले कि, यद्यपि पुरुष ዛቋቪከሻ 
` स्थित है तौ भी प्रकृतिके गुणोंके करेहुए दुःखसुखा- 
 f& mi लिप्त नहीं होता, क्‍योंकि पुरुष निविकारी. 
TN अकता NA ቪባሻ होनेसे ed सूयेकी 
` प्रछांईकी नाई लिप्त नहीं होता और उसीमाँति पुरुष देहके 
TA भी ठिप नहीं होता ॥ १ | | ፪ 
val एष यहि प्रकृतेगुणेष्वमिविषजते॥ | 
—  -अहक्रियाविभूढात्मा कतीस्मीत्यभिमन्यते ॥ २॥ | 
x p a वही पुरुष जव गुणोम सब ओरसे आसक्त होजाता है. 
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| ऽध्यायः ३] E LG TC EAYIWI Digitized by ०९६०९३१ ) 


| तब कहता है कि देहे में हूं सकार US figs बनकर 
U फिर कहता है कि, आत्माका कतो मैं हूं, इसप्रकार सदा 
!| अभिमानी बना रहता हैं ॥ ईहे ॥ २॥ 





=] 
| x ኣጳቺ-=በና निश्चयकरके अभिमानी होजाता है. सो भगवानकी 
| इच्छासे या अपनी इच्छासे GNE होजाता है. यह हमारे मनमें बडी मारी 
| शंका है. 
| उत्तर-निरंजन जो जीव है सो तौ अपनी इच्छासे अभिमानी होता 
| है और न भगवानकी इच्छासे' भभिमानी होता है. खोटी इन्द्रियोंकी नित्य 
| संगति करता है उसी कुसंगतिसे मूर्ख होकर अभिमानी होजाता है; जैसे 
| वारुणीके पात्रमें गंगाजळ रवखा जाय तो गंगाजल मदिरा नहीं होगा sma 
| रहेगा, परंतु मनुष्य मदिरा जानकर उसको छुवेंगे नहीं, तथा ጥባኮፎፏ 
' बतेनमें मदिरा रखदियाजायगा तो मदिरा गंगाजळ नहीं होगा मदिराही हैरगा 
परंतु मनुष्य यही जानेंगे कि इस पात्रमें गंगाजल हे, इसीप्रकार गंगाजळकी 
समान 5በዛ मदिराके पात्र सरीखे खोटी इन्द्रियोंकी संगतिते अभिमानी 
q होजाता है. . ककी | | 
[| ፳፪ एक दृष्टान्त है कि “एक लकडी बेचनेवाळा छकडियोंका बोझा शिरपर 
3 R आता कहींसे था, गर्मीका समय था, एक इमलीके पेडके नीचे कूवेके समीप 
| उंढी छाया देखकर बेठगया, उसी समय एक सिपाही घोडेपर सवार घोडेको कुदाता 
|] 3589 दौडाता चळा भाता था. सवारको देख ढकडहारा मनमें कहने ፳፲ 
| कि, सब अवस्था लकडीही बेचने २ वीती और खोपडीमें गढे पडगए, जो 
। परमेश्वर मुझकोमी घोडा देता तो मेंमी इसीप्रकार सवार होकर नचाता कुदाता। 
| इसी मनोरथमें शरीरको पवन जो छगी तो नींद भागई, फिर =m क्या देख- 
| ताहे कि उस बोझका घोडा बनाकर स्वप्ममें सवार होकर कुदोनेको ज्यों झटक 
à | दिया त्योंही झट 54ዛ जापडा, ज्यों त्यों करके पथिकोंने उसको निकाला 


| 
| 
| 
| 


है तो वह बोडा, कि आज मैंने अपने ቫዛቫ घोडेपर चढनेको संकल्प कियाथा 
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तेनःसंसारपदवीमवशोऽभ्येत्य निवृत ॥ 

प्रासंगिकेः mas: सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ š ॥ 

इसी अभिमानसे बेवश होकर और सुख न पाकर | 
सत्‌ असवमिभित योनियोमें प्रकृतिके संगके कमे और ናነጣሽ 
संसारके चक्रम घमते रहते हैं. कभी जन्म कभी मरण ॥३॥ 


अर्थे झविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवतते ॥ 

ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥४॥ 

विचारकी रीतिसे देखिये तो संसार कोई वस्तु ही नही 
आर विषयवासना करनेवाळासे संसार छूटताही नहीं; स्वम 
सब प्रकारसे झूठा है तो भी उस स्वम देखनेवाळे मनुष्यके वे 
अनर्थं उससमय नष्ट , नहीं होते, अनर्थका आगम भोग- ` 
नाही पड़ता है ॥ ४ | | 


अत एव शनेश्रित्त प्रसक्तमसतां पथि || ` | 
भक्तियोगेन तीबेण विरक्त्या च नयेद्वशम्‌ ॥ < ü 
इसलिये कुकर्मियोंके मागेसे आसक्त चित्तको सहज २ में | 
तीव्र भक्तियोग विरक्तिसे अपने वशमें करै ॥ ५ ॥ | 


--तब यह्‌ कुद्शा इई ओर जो नित्य घोडेपर .चढते होंगे न जानिये उनकी 

क्या गति होगी £ कदाचित वह तो घडी २ नदी भोर sati गिरते होंगे 

इसलिये में अपनी ढकडीही बेचनेमें प्रसन्न 5 मुझको किसी घोडेपोडेसे प्रयोजन | 
| नदी” भनथे भागमन होनेसे उसको उसका फल मिला, इसीप्रकार विषयोंके | 
स्थान करनेते प्राणी संसारके बन्धनते नहीं छूटता || 


). - 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


डा - 
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यमादिभियोंगपयरभ्यसच्छूछयाइन्वितः ॥ 

मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च॥ [ 

saraq योगमागोदिकासे अभ्यास करता है और 
मुझसे निष्कपट प्रीति rd, मेरी कथा सुने ॥ € | 

सर्वभृतसमत्वेन निर्वेरेणाप्रसंगतः ॥ 

erster मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा ॥ ७ ॥ 

सब जीवमात्रमें समभाव Wd, किसीसे शत्रुता न करे 


 कुसंगका त्याग करै, बह्ाचस्थे धारण करें, qawa गहै, 


अपना धम बलवान समझकर उसमें स्थिर रहे ॥ ७ l 
यहच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितश्चुह्छुनिः ॥ 
विविक्तशरणः शांतो मेत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥८॥ 
जो भगवतइच्छासे मिळजाय उसीम संतुष्ट रहै, सूक्ष्म भोजन - 

करै, मुनियोकी वृत्ति धारण करै, एकान्तमे वास करे शान्ति- 

A संबसे मित्रता रक्खे, सबसे दयाठु हो आत्मज्ञानी 

28 ॥ ८ ॥ 
साहुबंधि च देहेइस्मिन्नकुरवज्नसदाग्रहम्‌ ü 
ज्ञानेन इष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य | ९॥ 
कुटुम्बसहित ጻ፪ዛ आसक्त न हो ज्ञानसे तत्वका दर्शन करे, 

प्रकृतिपुरुषको देखे ॥ ९ ॥ x 
निवृत्तजुद्धयवस्थानो दूरीभ्रतान्यदर्शनः ॥ 
उपलभ्यात्मना55त्मानं चश्चुषेवाकमात्महृक१०॥ 


(^ 





(३८)  ፳85ስ፦ —— तृतीयो- | 


प्रकतिपुरुषका जब निश्चय विवेक होजाता है तब बुद्धिकी | 
तीनों अवस्था जाग्रदादिसे निवृत्त होजाती d, उस समय 
सब अमंगळांसे पृथक्‌ रहे, बुदिसे परमात्माको प्राप्त होय 
जैसे चभुइन्दियद्वारा सूयेको देखे, उसीप्रकार अपने s 
कारावच्छिन्न आत्मासे शुद्ध आत्माको जानकर आत्माका 
दर्शन करे ॥ १० |! | 
፳82ሻ सदाभासमसति प्रतिपद्यत !! 
सतो बंधुमसचभ्षुः सर्वातुस्यूतमद्रयस्‌॥ ነነ! | 
इसप्रकार अभ्यास करते २ परमात्मा जो उपाधिरहित 
मिथ्याभत अहकारम KAA आभासमान मायाका अधिष्ठान | 
बह्मको प्राप्त होता है, सदन्धु, असतके चक्ष, सर्वत्रमं परिपणे ¦ 
. हैं उनके अतिरक्त ओर दूसरा कोई नहीं है ॥११॥ | 
यथाजलस्थ आभासः स्थलस्थेनावहश्यते ॥ | 
स्वाभासेन तथा सूयों जलस्थेन दिवि स्थितः qa 
जैसे आकाशके भास्करका जठस्थित प्रकाश स्थळवासी 
पुरुषको ን उसी भाँति अपने . प्रकाशसे सूय जलस्थित 
प्रतिबिम्बसे स्वगैस्थ सूर्यं दीखे ፪ U १२॥ | 
एवं निवृदईकारो भृतेद्रियमनोमयेः ዘ | 
स्वाभासेलेक्षितोऽनेन सदाभासेन सत्यहकू॥१३॥ ` 
—  इसीप्रकार तीन वृत्तिवाळा =ጩፍ पंच भूत इन्द्रिय | 
' मनोमय अपने प्रकाशसे इस सदाकाठमें होनेवाले आभाससै 
' संत्यदृष्टि ईथर ललित होता है ॥ १३॥ 


| 

H 2 Sa | 
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भूतसक्ष्मेन्द्रियमनोबुद्धयादिष्विद निद्रया ॥ 
a निरहंक्रियः॥ १४॥ 
ag अवस्थामें ክጻቾ कारण पंचमहाभूत, उनके शब्दा- 
दिक qaqaq मन इन्दियें बुद्धयादिक इस संसारमें FAR 
असतें छीन होजाता है; विनिद्र होकर. सब अहंकारको 
त्याग देता है ॥ १४ ॥ 
मन्यमानस्तदात्मानमनष्टो नशवन्सृषा | ` 


. ሻፍ द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः ॥ 36 N 


तब आत्मा नष्ट तौ नहीं होता है, परन्तु झूठे ही न्वत 
माने हे. जब सब अहंकार नष्ट होजाता है, तब नष्टचित्त- 


. वाला जैसे आतुर होता. हे वैसे ही Pub दर्शनकी इच्छा 


होती है | १५॥ - 
एवं प्रत्यवमृश्यासावात्मानं प्रतिपद्यते ॥ 
साइकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमचुग्रहः i १६॥ 
यह जीव ऐसे विचारके आत्माको ጃቫ होजाता है, 
अहकारसहित Kal जो अवस्था है वह मेरी ही . 
፳ हे ॥ ዓፄ || | ፳ 


. .: देवहूतिरुवाच l 
| पुरुष meet विसुंचति कहिचित्‌॥ 
| । अन्योन्यापाश्रयत्वाच नित्यत्वादनयोः प्रभो १७॥ 
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देवहूती बोली कि, हे ose] हे जनार्दन ! भरति | 
कभी पुरुषको नहीं छोडती, क्योंकि पुरुष प्रकतिके आशित है | 
प्रकृति पुरुषके आशित हे, इसकारण इनका बिलग | 
होना बन नहीं सक्ता |! १७ di | 
` य॒था गधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः ॥ | 
अपाँ रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च ॥१८॥ | 
जैसे गंध कभी पृथ्वीसे पृथक्‌ नहीं होती, ue Ia, 
ፐሻ गन्ध, जलमे रस ሂቭቫ जळ; इसीप्रकार परमेश्वरम | 
' बुद्धि है. प्रकृति और पुरुषका अळग होना कठिन है॥१८॥ 
अकतेः कमेबंधो्यं पुरुषस्य्‌ यदाश्रयः ॥ x 
गुणेषु सत्सु uq: केवल्यं तेष्वतः कथम्‌ ॥१९॥ 
अकता पुरुषको ओर जिसके आभयसे कर्मके बंधनर्म | 
ओर प्रकृति ዥ፳ሻ यह पुरुष फँसा हुआ है उसको केवल्य- 
मोक्ष केसे होसकता है ! सो कहिये ॥ १९.॥ 
कचित्तत्त्वावमशेन निवृत्तं भयशुल्बणस्‌॥ ` 
अनिवृत्तनिमित्तत्वात्पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥ २० ॥ | 


| 
፤ 
| 


| 


. कभी तक्तके विचारनेसे यह महातीव भय दूर होजाताहे, 
परन्तु उसका निमित्त नष्ट नहीं होता सो फिर पीछे यह शंका . 
खडी होजाती हे ॥ २० ॥ M 


. ओभगवानुवाच॥ . | 
. अनिमित्तनिमित्तेन स्वघर्मेणामलात्ममा॥ `| 
 ती्रयामयि भक्त्या च श्च॒तसंभृतया चिरम्‌॥२१॥ ` 
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^ श्रीभगवान बोळे कि, हे जननि | कोई निमित्त हो ऐसे 
निमित्तके धर्म करनेसे, मन fure करनेसे, बहुत दिनके TO 
हुननेसे. मुझमें dia दृढभक्ति करनेसे ॥ ९१ ॥ 

ज्ञानेन esed वेराग्येण बलीयसा ॥ 

तपोयुक्तेन योगेन तीब्रेणात्मसमाधिना॥ २२ It 

तस्वदर्शन होता है, ऐसे ज्ञानसे, बळवान्‌ वैराग्यसे, N- 
सहित योगाभ्यासे तीव्र अपनी समाधिसे॥ २२ ॥ 

प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना AEAT 

तिरोभवित्री शनकेरर्नेयोनिरिवारणिः ॥ २३ M 

इस पुरुषकी माया दिनरात जळकर शनेःशनेः छिप- 
जाती है. जेस अभि काठको जलाकर उसीमें छीन होजाती है 
जैसे अभिकी आदिकारणभूत छकडी अपने आपमेसे उत्पन्न 
हो अभिसे आप जछकर भस्म हो जाती है, इसीप्रकार 


` साधनद्शामे अवियाके कियेहुए देहादि अभिमानसे उत्पन्न 
` ज्ञानादि साधनोंसे दह्ममान प्रकृति नष्ट होजाती है ॥ २३ | 





भुक्तभोगा परित्यक्ता हृ्दोषा च नित्यशः ॥ 
नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च २४ 
भोग भोगकर फिर अपने हृदयर्म उसका दोष विचारकर 


. उसको त्यागदिया, सो प्रति अपनी महिमा स्थित पुरुष ईश्वः | 


रका कभी कुछ अशुभ नहीं करसक्ती ॥ २४॥ 
यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो qum ॥ 
स एव asa न वै मोहाय कल्पते ॥ २९ ነ 


F 
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जैसे सोतेहुए पुरुषको स्वम दिखाई देती हे , जबतक वह 
न जागे तबतक वह स्वम उस मनुष्यको अनेक दुश्खोंका 
देनेवाला है और वही स्वम जागनेसे जब उसको ज्ञानका 
संस्कार हुआ तो कुछ भी कष्टकारी नहीं होसक्ता ॥ २५॥ 
एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिमंयि मानसम्‌॥ | 
युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कहिचित्‌॥२६॥ 
. इसीप्रकार तत्त्के जाननेवाळे ओर मुझमें मन ढगानेवाळे | 
आत्मारामको प्रति कभी अपने वश नहीं करसकती RU 
यदेवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना N | 
सर्वत्र जातवैराग्य आत्रह्मधुवनान्छुनिः ॥ २७॥ 
इसप्रकार अनेक जन्मके साधन करनेसे अह्ललोकतक 
सब पदार्थोके त्यागनसे मेरे पूर्णमक्त मेरी अनेतभक्तिसे जब. 
मेरे यथार्थरूपका ज्ञान उसको होजाता है qq अध्यात्सन्ञाः 
नमें उसकी प्रीति होती है, तब आत्मज्ञानसे मुनि होता. 
8 u* [[ ` ር | ES | 
मद्भक्तः प्रतिबुद्धाथों मत्प्रसादेन भूयसा ॥ | 
निश्रेयसं स्वसंस्थानं केवल्याख्यं मदाश्रयम्‌२८॥ | 
š मेरा भक्त मेरी-अतीव रुपासे मोक्षका भागी होता है, 
. मोक्षदायक मेरा स्थान केवल्य जिसका नाम मेरे spem 
. N ती | | E 
. ARRA धीरः स्वहशा छिन्नसंशयः ॥ ` 
etr न निवर्तेत योगी ठिंगाद्रिनिर्गमे ॥ २९ ॥ | 


(४२) कृपिलगीता- [ तृतीयो- | 
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इस संसारमें धीर अनायाससे प्राप्त eie .अपनी इष्टिसे सब 
संशय नष्ट होजाता है.इस शरीरको त्यागकर वहां जाताहें. 
जहांके गये योगीजन फिर छौटकर संसारम नही आते॥ २०॥ 

यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्वस्य 

विषज्जतेंग U अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः ፍጻ 

त्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः ॥ ३० ॥ 

इति श्रीकपिलगीतायां मोक्षरीतिवणेनं 

नाम ततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
हे माता ! जब योगीजनोका योग बढता Š तब मायाकी 


: वृद्धि होनेसे अणिमादिक 88ሻ भी edis, उनके 


“NX 


बढनेका कुछ और प्रयोजन नहीं है केवळ वह ቪዛ करनेके 


लिये आती हैं जो उससमय भक्तका चित्त उनमें आसक्त न 


हुआ तौ उसको मेरी अनन्य अत्यन्त सुखदायिनी व अनपा- 
यिनी गति प्राप्त होती हे. जहां मृत्युका कुछ भय नही॥ ३०॥ 


इतिकपिळगीताभाषाटीकायां मोक्षरीतिवणेन 
नाम तृतीयोऽध्यायः su 


१ कावेत्त-कामी है न यती हैन, सूम है न सती है न, राजाहै न रंक हैन' - 


| तन है न मन है ॥ सोबै है न जागे है न पीछे है न आगे है न,गृही है न em 





न घरहै न वनहै | स्थिर है डोळे है नमौन है न बोले है न,वँधो है न खुलोहे 
न स्वामी है न जन है॥| ऐसो जब होवे तब मेरी गति जानै तब, सुन्दर कहत. 


ज्ञानी ज्ञानशुद्ध बनहे || 


है 


DR 


(४४) पिळगीता- [ चतुर्थो- | 
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चतुथाऽध्यायः 
— 526 
श्रीभगवानुवाच ॥ 


योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे ॥ 

मनो येनेव विधिना प्रसन्न याति सत्पथम्‌ ॥ १ । 

भगवान बोले कि, हे त्रपात्मजे | अब बीजसहित योगका 
-ठक्षण कहता ፻፲ जिस विधिके अनुष्ठानसे प्रसन्न होकर मन 
wmm ढगताहे ዌ Ú 3 | x 

स्वधमोचरणं शक्तया विधमीच निवतेनभ्‌॥ | 

देवाछब्धेन संतोषआत्मविच्चरणाचनस्‌ ॥ २ ॥ ` 

अपनी सामथ्येभर स्वधमैका आचरण करै;पापसे अळगरहे, 
जो अपने भाग्यके. अनुसार प्राप्त हो उत्तीमे संतोषकरे, आत्म" 
ज्ञानी पुरुषांके चरणारबिन्दाका पुजन करे ዘ २॥  - 


---#शका-कपिलदेवजी अपनी मातासे बोळे कि, हे माता | बीजसहित योगका 
` क्षण में तुमसे कहूंगा,ऐंसा वचन अपनी मातासे कहा. परंतु योगका बीजसहि 

'त लक्षण क्‍यों नहीं कहा ? सो योगके बीजका लक्षण क्या Š 2 
उत्तर-सज्जनोंकी संगतिमे प्रेमकरना, और दुष्टजनोंकी संगतिमें प्रेम १ 
“करना. ऐसाविचारकर SEU नित्य भगवानमें ፳፪ देखना और दुष्टकमेको बुरा 
“देखना, यही योगके बीजका लक्षण है.और कपिल रेबजी पहिलेसे जानतेथे कि 
' _ (हमारी माता ज्ञानमें कच्ची है इसलिये योगके बीजका लक्षण meer ፳፻ 
. पीछे संगति कही परतु फिर भडीमाति जानक्या कि, हमारी माता ज्ञानमें वर्ड 
' - पक्की है. इसलिये योगके बीजके लक्षण कहनेकी क्या आवश्यकता है॥ | 


N 









गराम्यधर्सनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरतिस्तथा ॥ _ 
|. मितमेध्यादनं शश्वद्विविक्तक्षेमसेवनस्‌ ॥ R ॥ 
. ሞብ धर्मसे निवृत्त रहे, मोक्षधर्मे प्रीति करो, ` 
| पारमित और महाशुद्ध भोजेन करै, पारिमित इसको कहतेहे 
Weg दो भाग तो अन्नसे भरै और एकमे जळ, चौथा वायुके 
| आने जानेको खाली रखे, एकान्तस्थानमं वास करे. जहां 
| किसीग्रकारकी वाधा नहो ॥ ३ ॥ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः ॥ | 
ሻ፳ናሻ तपःशौचं स्वाध्यायः पुरुषाचेनस्‌ ॥ 8 8 
 जीबहत्या न RA बोळे, चोरी न करेजितनेमे अपना 
| प्रयोजन सिद्ध हो उतनाही संचय करे,अधिक न करे, ጃ፳- 

चयेधारण करे,तप करे, शौचसे रहे, वेदका पाठ करे,शीकष्ण 
चन्द्र आनंदकदके चरणारविंदकी वंदना करै ॥ ४ ॥ 


। मौन सदासनजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनेः ॥ 

. ग्रत्याहारश्चैद्वियाणां विषयान्मनसा हृदि ॥ «५ ॥ 
वृथा न बोढे,मौनधारण करै, आसनको जीतनेका अ- 
(| भ्यास करै, स्थिर रहै, शनेः २ प्राणको जीते, मनको और 


| इन्द्रियोको विषयसे खींचकर gaa रसे ॥ ५ | 


¦ स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌ ॥ 


वेकुडलीलाऽभिष्यानं समाधान तथात्मनः ॥ ६॥ 


| | . 

x ऽध्यायः cgo bor ህ RECTE clon . Digitized XM) 
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सब प्राणांके स्थान जो मूंछाधारादिक हैं उनसे एकदेशे 
मनसहित ET धारण करै, और त्रिळोकीनाथ भगवाचकी 
डीड़ाका ध्यान करै, ओर मनको आत्माकार कर ॥ ६ ॥ 


एतेरन्येश्च पथिमिमनी दुष्टमसत्पथम्‌ | 
बुद्ध्या युंजीत शनकेजितम्राणो ह्यतद्रितः ॥ ७॥ 
इनसे और इनके अधिक और उपार्योसे और साधनांसे 
मनको जीते, और असंत मागोंमें जो मन छगा है उसको धी- | 
२२ बुद्धिति जीते, और प्राणको जीते, निराठस्य होकर 
रहै ॥ ७ ॥ | | 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आपनम्‌ ॥ । 
_ तस्मिन्स्वस्तिसमासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌॥८॥ 
पवित्र देशभ रहे, विशेष करके प्रथम तो आसनको जीते 
फिर कुशाआंपर कष्णचमे,उसके ऊपर qg बिछाकर "DD 
ठिक आसन मारकर बैठे, शरीरको सीधा रखकर प्राणको 
वश करनेका आयास करे यह स्वस्तिकासन है ॥ u | 
ग्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुंभकरेचकेः ॥ | 
प्रतिकूलेन वा चित्तं यथास्थिरमचंचळम्‌ ॥ ९ ॥ | 
 पुरक,कुंभक, रेचकसे प्राणके मार्गको शोधे,ओर प्राणा- 
. mb उठटे क्रमे चित्तका शोधन करे, ኮቭ यह चित 
S फिर चचछ न होय ऐसा स्थिर करे ዒ [[ | 
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मनो5चिरात्स्याद्विरज जितश्वासस्य योगिनः u 
वाय्वग्निभ्यां यथा लोह ध्मातं त्यजति वै मळम॥१०॥ 
। जिसने श्वास जीते ऐसे योगियोंका मन थोडे ही là 
| ፲፪ होजाता है जैसे पवन अभिसे थमाइआ 8) मलको 
| त्यागकर निम होजाता U १० ॥ | 

'  प्राणायामैदेदेद्दोषान्यारणाभिश्च 8858 — 
. प्रत्याहारेण संसगोन्ध्यानेनानीशवरान्युणान्‌ ११॥ 
|" प्राणायामोसे तौ वात, पित्त, कफके ቸቸ दूर करे, 
` और धारणासे सब पापको दूर करे ओर प्रत्याहारसे RT- 
RET दूर करै, और ध्यानसे रागादिकोंको दूर करे ॥११॥ 
. यदा अनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌ ॥ 

` काष्ठां भगवतो भ्यायेत्स्वनासाऽग्रावलोकनः १२॥ 
` जब योगंके MA मन शुड होजाय तब सावधानतासे 
' भगवतके स्वरूपका ध्यान करे और अपनी नासाके अग्रभा- 





| 
| 
i 
| 
| 


| गकि देखता रहे ॥ १२॥ 

'  ब्रसन्नवद्नांभोजं पञ्चगर्भोरुणेक्षणम्‌ ॥ | 
. नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ १३ ॥ 
|. वारिजप्रसान जिनका प्रसन्न वदन, अरुणकमळवत्‌ नेत्र, 
| नीढकमळदलसम श्याम वर्ण, शंख, चक्र, गदा धारणकर 
| रहे हैं, यह ध्यान nT ॥ १३ ॥ | 
. लसत्पकजरकिजल्कपीतकोरेयवाससम्‌॥ 

S3 श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभावुक्तकंपरस्‌ 39 ॥ 





ps 


| (-४८,) ..... Bhawan कपिलगीता- | चतुथा- | 


aranasi Collection. Digitized by eGangotri 


: झुन्द्रसरसिजकेसरवत्‌ पीताम्बर पहिरे, भीवत्स ዛዙ 
स्थल देदीप्यमान है, कोर्तुममणि मुक्तामयमाला कंठमे विरा: 
 जमान है ॥ १४ ॥ | 

~ मत्तद्रिरेफकल्या परीतं वनमालया ॥ 

. , पराध्येहारवलयकिरीटांगदनुषुरम्‌॥ १५॥ | 

Kandat ध्वनि जिसपर होरही ऐसी मनमोइनी 

सोहनी वनमाळा धारण किये हैं, और अझूल्यहार, कंकण! 

किरीट, मुजबंद, नूपुर जिनके चरणारबिन्दामे दीप्यमान š I 

. काँचीशुणोछसच्छ्रोणि anang - 

` दुर्शनीयतमं शांतं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥ १६॥ | 

| क्षुद्रघंटिकाओंसे शोभित करिपश्वात्‌ भाग हे, CU 

हृदयकमछमे जिनका आसन है, दर्शन करने योग्योमें दश 

योग्य शान्तचित्त मन और नयनोका आनन्द ANT 

जिनका मनोहर स्वरूप है ॥ १६ U | 
अपीच्यदशेन शश्‍वत्सवेलोकनमस्कृतम्‌ ॥ 

संतं वयसि कैशोरे भक्तातुग्रहकातरम्‌ || १७ || 

अत्यन्त शोभायमान जिनका दशेन है, सब छोकवासी 

जिनको नमस्कार और दंडवत्‌ करते हैं. जिनकी किशोर 

अवस्था है, अपने अनुचरोंपर अनुग्रह. करनेमें 8ሎቦ 

|. gue uv n र | 
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कीतेन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करम्‌ | 
` ARRI सम्रांगं यावन्न च्यवते मनः॥ १८॥ 
| तीर्थरूप यश जिनका कीतेन करने योग्य है, area 
| यश करनेवाले भगवाचके अंगोंका ध्यान करै, अपनी नासाके 
, अग्रभागको देखता रहे, जबतक कि, मन उस बाँके बिहा- 
| रीकी मूतिमें लय न होजाय ॥ १८ ॥ 2 


4 


| 
| 
| 


। स्थितं ब्रज॑तमासीन शयानं वा गुहाशयम्‌ ॥ 
' भेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छुछमावेन चेतसा 558 | 
|o Wu योग्य जिनकी अळौकिक ढीला है, ऐसे ፍጭ 
| वासी वुन्दावननिवासी, हुखरासी मदनमोहनकी चाहे विराज- 
| मानमूतिका चाहे फिरते चलते स्वरूपका, चाहे शयन करती- 
| हुई श्यामसुन्द्रकी मूर्तिका, चाहे खडीहुई प्रतिमाका शुद्ध 
| चित्तके भावसे ध्यान करै; उनकी अद्भुत ढीला . देखने ही. 
' योग्य है H १९ ॥ 
| ais चित्तं सवोवयवसंस्थितम्‌ ॥ 
। Kemas संयुज्यादंगे भगवतो सुनिः ॥ २० ॥ 
मुनि छोग उनको चित्ते स्थान देकर, सब अवयव सुन्दर ` 
, स्थित እጣና दर्शनकर भगवानूके एक अंगे अपने मनको 
| गावै ॥ २०॥ ` ! 
2 ቼ 


| 
| 
| 


T c 


| 
| 
| 








(५०) - ahoi- LA 
संचिंतयेद्रगवतश्रणारविंद बजा कुशध्वजंसरोर- | 
इलांछनाढयम्‌॥ उचुंगरक्तविकसब्नलचकवालूर | 
ज्योत्स्ताभिराइतमहङदयाँचकारख ॥ २१ ॥ | 
पहिले तौ वज) अंकुश, ध्वज पक्ष इन RER युक्त 
- उर अहणशोभित नखमंडळकी किरणासे ध्यान TAW 
`. अगवावके चरणकमठका ध्यान करे ॥ २१ ॥ i 
` कुच्छोचनिस्सृतसरित्म्ररोदकेन तीर्थेन सूध्न्ये- | 
Pala शिवः RASAU ध्यातुमेनश्शमलः | 
Johar ध्यायेच्चिरं भगवतश्वरणारः | 
विंदम्‌ W २२ l | 
जिनके चरणप्रक्षाळनरूप गंगाजठतीथेके मस्तकपर धारण 
करनेसे मंगलमय भूतनाथ और अत्यन्त मंगळरूप होगए, 
इसीप्रकार जिनके चरणचिहरूप Wu S ध्यान करनेवालोके 
पापरूप पर्वत चूर्ण करनेवाले भगवानके पादाम्बुजका बहुत 
काळतक ध्यान करे ॥ RR I TT 
जावुद्र्‍यं जझजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याऽः | 

- खिलस्य सुरवंदितया विधातुः॥ उर्वोगिधाय C 
- करपछवरोचिषा यत्संलाखिति ek विभोरभ- | 
Ta | 

- सब जगतका विधान करनेवाला, विधाता sara माता! 
साक्षात लक्ष्मी; सव देवता सदा ዛዛ प्रीति सहित RRE 
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जिसके चरणारविन्दकी वन्दना करतेहे, कमलसे जिसकेनेत्र, 
वह महालक्ष्मी अजन्मा विभुके छलित उत्त जागुइय आपने 
ऊर्वोपर रखकर पहछुबकी कांतिसे बडी छाठित्यपाक साथ 
जिनका सेवन करती हैं.उन भवभेजन भगवाजके दोनो घुटना- 
पर्यत aya जंघार्ओंका इदयं ध्यान करे | RR H 
ऊरू झुपर्णधुजयोरषिशोसमानावोओोनिषी अत- 
सिकाळुसुमावभासी ॥ व्याळंबिपीतवरवास 
तभानकांचीकलाप्परिरभितितबबिबम्‌ ॥ 22 
` फिर गरुइजीकी STERNE allaq महापराक्षमी SIONIS 
कुझुमसमान दोनों sesi Nag ध्यान करेफिर अति- 
लम्बा पीताम्बर झमझमाताहुआ, उसमे वतेमान कांचीक- 
लापका बिलना, ऐसे भगवानके शोभायमान नितम्बका ध्यान 
करे || २४ [| | 
नाभिहृर्द शुवनकोशगुहोदरस्थ यंत्रात्मयोति- 
विषणाखिलळलोकपद्यम्‌ ॥ व्यूढं हारेन्मणिवृष- 
स्तनयोरसुष्य APE विशदहारमयूखगो- 
रसू ॥ ጻዲ | 
फिर चतुदेश मुबनोंके कोप जिनके हृदयम विराजमान, 
जहां आत्मयोनि बह्मका स्थान Š qq ठोकात्मक कमल जि 
समें उत्पन्न हुआथ उसके नाभिसरोवरका ध्यान करै; फिर 


x उठेहुए मरकतमणिके श्रेष्ठ विशद हारोंकी चटकीळी किरणों 
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गौरवर्ण भगवानके दोनों स्तनोका ध्यान करे जिनकी केसी 
सुन्दरशोमा है? ॥ २५ ॥ 
वक्षोऽधिवासमृषभस्य qaraq: पुर्सा मनोनः - 
यननिर्वृतिमादधानम्‌ ॥ कंठं च कोस्ठुभमणे- | 
dd ङुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्क्क- 
तस्य ॥ २६॥ | 
सवेभेष्ठा महाविभूति भीलक्ष्मीजीका वासस्थान, महात्मा 
ओके मन ओर नेत्रोका परम सुखदायक वक्षस्थळका मनम 
ध्यान करे,सब लोक जिनकी नमस्कार करते ቺን उन प्रभुक 
केठमें जो कोरतुभमणि भूषण भूषित हे उसकी शोभाका चित्तम 
ध्यान करे ॥ २६ ॥ | | 
TEA मंदरगिरेः पारिवतेनेन निणिक्तवाहुवल- | 
यान घिलोकपालान्‌ ॥ संचिन्तयेहशशतार- | 
मसह्यतेजः शंखं च तत्करसरोरुदराजहंसम्‌ ॥२७॥ 
- फिर मंदराचलके qup घिसकर जो उज्ज्वल होगये दै 
ቫጄ።ች कंगन, जिनमें लोकपाल देवता वास करते हैं, उन 
 भुजाआका ध्यान करे,फिर जिसका अनंततेज सहा न जाय, 
- ऐसे हजार धारवाछे सुदशनका चितवन करे, फिर जिन भग 


. AMP हरतकमळमे राजईसवत्‌ शंख विराजमान है, उसका 
? | | - ध्यान करे ॥ २७ [ x 


ጨዜጠዉመመጨጋ፡ ቁ ብክ. “መ 


| 
| 
| 
| 





कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरा- 
तिभटशोणितकदेमेन ॥ मालाँ TR e 
Nari ege qup मणिमस्य 
` कंठे ॥ २८ ॥ 
फिर वासुदेव भगवानकी प्यारी कौमोदकी मदा, जो कि 
' शत्रवीरोके रक्तकी कीचमें लिपटीहुई है उसका स्मरण करे 
፳ቫዥቾ dew झंड जिसपर गुजार रहे हैं उस भगवानकी 
बनमालाका व्यान करै जो जीवात्माकी Raga RIS को- 
'स्तुममणि भगवानूके sea दीप रही है उसका ध्यान RRC 
भृत्याबुकंपितघियेह गहीतमृत्तेः संचितयैद्गग- 
वृतो gempar ॥ यृद्व्स्फिरन्मकरङुडलव- 
ह्गितेन विद्योतिताबलकपोल्घुदारनासम्‌॥ २९ u 
| अपने भत्यांके ऊपर कपा करके अपनी बुद्धिसि जिन्होंने 
मूर्तिमान्‌ अवतार धारण किये हैं, उन भगवानके मुखकमळका 
| ध्यान करे कि जिसपर दमकते हुये मकराकार कुण्डलोके 
; SEDI निभेलकपोछाकी शोमा ओर उदार जिसमे 
[नाक है ॥ २९॥ | 


| यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या 
| स्वया कुटिलकुतलवंदजुएम ॥ मीचद्वयाश्रय 
। मधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतेद्वित उछ 
| सङ्क॥ ३० ॥ 
| 


| | 
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ባባና जहां स्थान अपने वैभवकी शोभासे ዛክ 
सेव्यमान कुटिल्कुंतळसमूहयुक्त हो मीनसमानका तिरस्कार 
करनेवाळे, मनोमय निरालसङ् जिसमें ऐसे शीमगवानके नेत्र: 
कमलका ध्यान करे ॥ ३० H . | 
तस्यावलोकमधिकं कृपयाइतिघोरतापत्रयोप- | 
शमनाय विसृष्टमक्ष्णोः ॥ स्निग्धस्मितानुयु- | 
ኮና विपुलप्रसादं ध्यायैच्चिरंविपुलभावनया | 
गुहायाम्‌ ३३ d | x 
फिर अपनी ळपासे महाघोर अत्यन्त भयानक त्रयतापके' 
नाश करनेके लिये नेत्रासे निकस मनोहर मुसकान संयुक्त व! 
हुत प्रसन्न होनेवाले प्रसादयुक्त अत्यन्त भावनासे. हृदयम 
अनंतकालतक भगवानूके अवळोकनका ध्यानकरे ॥ ३१ || 
हासं हरेरवनताखिललोकतीवशोका श्रुसागर वि- 
शोषणमत्युदारम्‌॥ संमोहनाय रचितं निजमा- | 
ययाऽस्य मंडलं सुनिकृते मकरध्वजस्य ॥३२॥ | 
| अवनतोके सब तीवशोकसे प्रगटहुये अश्रसागरके शोषण- 
. हारे अतिउदार भीभगवानूके मंदहास्यका ध्यान करे, फिर 
. अगवानने अपनी मायासे जो मकरध्वजकेभी मोहनेके लिये 
चाहे और जो मुनिमनोंको मोहित करनेवाले ऐसे भ्रूमण्डलका 
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ध्यानायनं प्रसिते बहुळाघरोष्ठमासाऽश्णायिः 
qaa द्विजकुंदपंक्ति ॥ घ्यायेत्स्वदेहकुहरेऽवसि- 
तस्य विष्णोमत्तयाज्रैयापितमना नं पृथग दिह- 
aq | ३३॥ ^ | 
.. ጣጥ स्थान प्रहसित ( अधिकहास ) का ध्यान ች! 
और अधरहोठकी कान्तिसे छाछ झाँईक पड़नेसे कुन्दकलीके 
ደዊ पंक्ति भी कुछ a अरुणाईसी लिये ज्ञात होती Š 
उनका अपने हृदयाकाशमे ध्यान करे, इसमकार भेम्रसीली 
ጣሻ भक्तिसे उसीमें मनको लगावे, उसके अतिरेक 
और किसी वस्तुके देखनेकी चाइना न करे. चित्तकों उसीम 


' स्थिर रक्खे॥ ३३ u 


एवं हरौ भगवति प्रतिळष्यभावो भक्त्या ፳፪5%5- 

दय्‌ उत्पुलकः प्रमोदात्‌ || ओत्कंठ्यबाष्पक- 
` ल्या uec चित्तबडिशं शनकैः 

वियुक्ते ॥ ३४ ॥ x 

इसप्रकार भगवानका ध्यान करते २ भावे EU ढोभ- 


कर भक्तिसे इवीभूत हृदयमें अत्यन्त आनन्द भफुद्धित हो 


जाय और मगवतसे मिलनेकी अति उत्कण्ठासे अश्रुपात करके ` 


` बारंबार पीड़ित धीरसे चित्तह॒प मत्स्यवेधन कॉटेके WEN उसे 


| शनेः शनेः भगवतके अंगसे ध्यान न्यून करदे ॥ ३४ u 





pU H 


( ५६) कपिलगीता- [ ጭሽሸ- | 


CC-0. M kshu B Digitized by eG 


. मुक्ताश्रयं यहि निविषयं विरक्तं ጽበጥ | 
म्नः सहसा यथा5चिः ॥ आत्मानमत्र पुरुषोऽ | 
व्यवधानमेकमन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तरुणप्रवाहः ३९॥ | ` 
ባቹ आश्रय जब निषिषय विरक्तमन सहसा सूयंकी 

` सहश मोक्षको प्राप्त होजाता ह, जब पुरुष आत्माको आनंद! 
मय एकरूप देखे है. तब संसारसे निवृत्त होजाता है ॥३५॥. 


सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन्स- x 
हिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्ये ॥ हेतुत्वमप्यसंति . | 
कतरि दुःखयोयेत्स्वात्मन्विधत्त उपलब्धपरा- 

त्मकाष्ठः ॥ ३६ Il | x | 


इसप्रकार मनकी अंतिमनिवृत्तिसे सुखदुःखसहित बरह्म पे 
स्थित हुआ योगी, सुखदुःखका भोगना, जो पहिळे अपने 
स्वरूपमं विदित होताथा, उसे अविद्यासे उतन्नहुए aa | 
त्याग देताहे, अर्थात्‌ सुखदुःखका भोक्तापनके अस्तत अहंका- - 
रमे ही है, मुझमें नहीं है, ऐसे देखता है, क्योंकि 
- आत्मतत्त्व भत्यक्ष दीखता है, अर्थात्‌ होचुका हे 55 ॥ 


देह तं न चरमः स्थितसुत्थितं वा सिद्धो | 
विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपस्‌ ॥ देवाइपेत- ` 
. मथ देववशादपेतं वासो यथा qaq af | 





पहिळे कहेहुए ठक्षणसे सिद्ध हुआ योगी अपनी देहको 
भी नहीं देखता, फिर सुखदुःखको क्योंकर देखे ! जैसे ዛዛ 
ዛና मनुष्योकों पहिनेहुए WDR ज्ञान नहा रहता इसी प्रका- 
7 योगीको अपने शरीरका ज्ञान नहीं रहता, मत्तपुरुषका | 
| वक्ष भारव्यसे जाता रहै, वा रहजाय उसको उसकी सुधि नहीं 
रहती, इसीप्रकार योगीका देह चाई AK RI 
चलाजाय उसे उसकी सुषि नहीं रहती wo d 
` देहोऽपि देववशगः. खळु के यावत्स्वारंभर्क 
प्रतिसमीक्षत एव WIS d तं सप्रपंचमधिरूढ- 
ससाधियोगः स्वाप्नं घुंननेभजते प्रतिबुद्धः - 
वस्तुः ॥ ३८॥ 
Ru अधीन हुआ उसका देह जबतक उसका परक 
' होवै तबतक इन्द्रियसहित जीता रहताहे, परन्तु समाधिपय्य्‌ 
न्त योगको प्राप्त हुआ आत्मस्वरूपका ज्ञाता योगी स्वमअव- 
श्थाकी देहके समान, में और मेरा,करके नहीं जानता॥ ३८॥ 
' चयथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथङ्‌ मत्यः प्रतीयते ॥ 
' अप्यात्मत्वेनाभिमताददेहादेः पुरुषस्तथा ॥ ३९ ॥ 
' जैसे पुत्र धनसे पुरुष अपने आपको अळग मानता है, ऐसे 
| ही आत्मभाव मानकर अभिमान देहादिकसे ईश्वरको Yu 
| 


x | : 
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मानता है, ॥ ३९ ॥ 
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` यथोल्सुकाद्विर्फुलिंगादूमाद्वाऽपि स्वसंभवात ॥ 
अप्यात्मत्वेनाभिमतात्तदगिः प्रथगुल्सुकात्‌ ४० 
S अज्ञानी मनुष्य ज्वळितकाएसे कणका धूम होता 
ऐसा पृथक मानते हैं, परन्तु वास्तवमें दाहक और प्रकाशक 
अभिसे अठगहै, इसप्रकार सब बह्ममय ही है।॥ ४७० ॥ | 
भतेद्रियांतःकरणात्‌ प्रधानाजीवसज्ञितात्‌ ॥ | 
आत्मा तथा IRA भगवान्‌ ब्रह्मसंज्ञितः॥९१' 
जैसे पंचभूत इन्द्रिये अन्तःकरण प्रधान जीवसंज्ञासे आ 
त्मा अळग है, इसीप्रकार दष्टा भगवान्‌ SW प्रथक्‌ है ४१॥ 
aias चात्मानं सर्वेभृतानि चात्मनि ॥ x 
इक्षतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥ ४२ | 
जैसे सब प्राणिमात्रम आत्मा व्यापे है और ኳና जीवमा 
आत्मामे व्यापेहे, इसीमकार सब पदाथोंमें में हुं और wa 


. सवपदाथ ऐसे अनन्यभावकरके सब प्राणियोमें तदात्मताहे 


देखते हे, वे सिद्ध हे ॥ ህጻ [ 
स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते ॥ ` 
योनीनां गुणवेषम्यात्तथात्मा प्रकृतौ स्थितः ॥४३॥ 


जैसे अपनी योनि ቹፎቫ एक अभिकी ज्योति योनियोंके 
गुणविषमतासे दीघ हस्व ፳፳ आती है, इसप्रकार आत्मा 


एक होनेपरभी प्रत्येक देहके गुणोकी विषमतासे दीर्घ हस्वादि 


E ፣ ከክ x भेदके कारण अनेकप्रकारका दृष्टि आता ह॥४३॥ - ` 
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तस्मादिमां स्वा प्रकृति देवीं सदसदात्मिकाम्‌ l 

' दुविभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४४ li 

इति श्रीकपिलगीतायाँ साधनावुष्ठान 

। . नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

| इसलिये सत्‌ असद्‌ आत्मिक विचारमे आवै ऐसी इस 

। अपनी प्रतिको भगवानूकी कपासे जीतकर अपने स्वरूपम्‌ 

| स्थित होते हैं और ፪ዛ8ቅ कपट, मोहम फॅसकर खोटे 

| सगे जीवका नाश होजाता है ॥ ४४ ॥ 

: इति भ्रीकपिल्गीताभाषाटीकायासष्टांगयोगध्यानयो- 
गवर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः U Q ॥ 

x पञ्चमोऽध्यायः ५. 

| um LN qune 

bo s देवहूतिरुवाच । 

| लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ 

| स्वरूपं लक्ष्यतेऽमीषां तेन तत्‌ परमाथिकम्‌॥१॥ 

` देवहूती बोली कि, हे भभो ! महदादिकोंका लक्षण और 

| ्रकृतिपुरुषका स्वरूप परमार्थिक जैसा होय ओर जिस प्रकारसे 

| इनका ज्ञान होय सो कहो U ነ W 

। S कवित्त-द्ुमतिसे यश जाय, गवेसे रक्षण जाय, कुनारीसे कुछ जाय, 

| योग जाय संगसे ॥ भूखसे मर्यादा जाय, ळडायेसे पुत्र जाय, सोचसे शरीर 

| जाय, शीलता कुसंगसे || कपटस 88 जाय, छोमसे बडाई जाय, मॉगनेसे' 

र मान जाय, पाप जाय गंगसे ॥ रोधसे तपस्या जाय,अनीतिसे राज्य जांय,वंशाकी: 

| रसा जाय,बीरमुरे जंगसे । 
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यथा सांस्येषु कथितं यन्मूलं तत्मचक्षते ॥ | 

मक्तियोगस्य मे मार्ग ब्रूहि विस्तरशः प्रभो ॥२॥ 

हे भगवत्‌ ! जैसे सांख्यशा्नमं इनकी मूळ आपने कही, 

परन्तु उसके कहनेका अभिप्राय भक्तियागह, इसकारण 
भक्तियोगका मागे मुझसे विस्तारसहित आप PRÀ ॥ N 

| विरागो थेन पुरुषो भगवन्सवतो भवेत्‌ ॥ | 
आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा लोकसंसृतीः॥३॥ 

है जगतपते ! जिससे इस पुरुषको सब ओरसे वैराग्य | 
उत्पन्न होजाय. ऐसा छोकका अनेकृप्रकारका आवागमन है 
सो कहो ॥ ३ [| Í 

PARETA परेषां च परस्य Š ॥ 

स्वरूपं बत GA यद्धेतोः कुशलं जनाः 8 | 

` और इंश्वरहप काळका स्वरूप कहो, जिसके ዛሸ 

लोग कुशछकर्म TAE Il ४ | | 
Cdp ai 

| आतस्य कमस्व 
थिया त्वमाविरासीः किल T । | 
झूठे, अभिमानी, शरीरादिक verat अहंकार करने 

| 3 ठे न्या कमोसक्त, निराधार, अहंकारमें बहुत RAR 
i A Ua ) i PA करत २ ATA होंगये ऐसे शठळोगांके dU: 





) 





i 
i 


करनेके feq और उनकी गिर्मेळबुदि. करनेके अर्थ योग- ` 

ዝዥቹ፣ प्रकाश PAR आप इस जगतमें ቪሻ፳ና उत्तन 
हुए ॥ ५ ॥ - | 
| मेत्रेय उवाच | 
। इति मातुर्वचः क्षणं प्रतिनंध qatu | 
। आबभाषे EE प्रीतस्तां करुणाऽदितः ॥ ६ ॥ 
।  मेत्रेयजी बोले कि, हे कुरुभेष्ठ विदुर ! इसप्रकार माताके 
| 


| ऽध्यायः धता: भाषारीकासहिता,॥. Digitized AR ) 


| बहुत मीठे वचनोकी सराहना कर, महामुनि कपिलजीने अत्यन्त 
| प्रसन्न हो प्रीतिस भरे करुणासे पीडित मीठे वचन कहे ॥ & ከ 
| श्रीभगवानुवाच ॥ ह 
भक्तियोगो बहुविधो मार्गेर्भामिनि भाव्यते ॥ 
स्वभावणुणमार्गेण gut भावो विभिद्यते ॥ ७॥ 
` श्रीभगवान बोठे कि, हे जननी | भक्तियोग अनेक 
| प्रकारकाहै और बहुत ቫሽ0 प्रकाशित होताहै, पुरुषोंकी 
| 58 सतरजतमोगुणके होनेसे उनके संकल्पम भेद vé- 
' जाताहै 9 ॥ Eo 
अभिसंधाय याद्विसां दंभ मात्सयमेव वा ॥ / 
संरंभी भिन्नहग भावे मयि ፳፳8 तामसः ॥८॥ ` 
संकल्पसे, हिंसासे, दंभसे, मत्सरतासे, क्रोधसे, भिन्न: 
दृष्टिका भाव मुझमें करते हैं, वह तामसी भक्तिहे ॥ ८ ከ 
| विषयानमिसंधाय यश ऐश्वर्यमेवू वा ॥ | 
|. अचादावर्चयेदयो मां पृथग्भावः स राजसः ॥ ९ ॥ 
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विषयभोगकी चाइना कर यश VA 9 लिये जो 
aen मेरी भावना करतेहै वह राजसी भक्ति है UAI 


सनिहारमहिश्य परस्मिन्वा quum ll | 
መ वा पथग्मावः स साचिकः॥१ ० 
पाप वाशनेके उदेशसे अथवा सिंदिसाधनेके SRN मू 
आदिकर्भ जो कर्म करे अथवा जो पूजन कर SU यह याग 
कि, भगवतकी आज्ञाहै इसलिये पूजनकेही योग्यहे) ऐसे sm 
जो भक्ति करतेहँ, वह सालिकी भक्तिहे इसका भयोजः 
पह है कि अवण कीतेनादिक जो नवधा भक्ति है, वही फर 
देनेके लिये तीन प्रकारकी तामस, तीन प्रकारकी राजस 
तीन प्रकारकी सालिकभक्ति होनेसे सत्ताईस ( २७ ን पका 
की हुई, और सुननेसे एक २ में नो नो भेद होजाते है 
तव ፳ቸቭሽ (८१ ) प्रकारकी होजाती है यह संगुण 
भक्तिके भेद हैं ॥ १० | E 


agra RAAN मयि सर्वेगुहाशये ॥ x 
मंनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांभसोंध्बुधी ॥३१॥ 


मेरे गुणके अवणमात्रसे में जो अन्तर्यामी हूँ मुझमेर 


_ कृमी न निकले, इसप्रकार मनकी गति लगावे, जैसे, 
| = በ፪ समुद्र ल्य होजाताहै, फिर ዛ፪ 
^f is Stt; ऐसेही इश्वरमे छीन होजाय भेद न रक्खे ॥ १३ | 
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लक्षणं भक्तियोगस्य निशणस्य gara ॥ 
अहैतुक्य॒ष्यवृहिता या भक्तिः पुरुषोत्तम ሺ ዓጻ ll 
तिगेणभक्तियोगळा यह CU पुरुषोत्तमे vaga- 

sqa मेदभावरहित भक्ति करै, भीपतिफे अतिरिक्त दूसरेकी 
आशा नं करे॥ १२॥ - | 
सारोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वसप्छुत ॥! 


| e 


.ዑ Spp ने WEE विना ata जवाः RN 
= जरे साथ एकलोकमे वाह समान ऐश्वर्य एदा विकट d 
| मेरे समान रूप होजाय, एक रूप होजाय इन पाचा मुक्ति 
' याको Š देता हूँ, परन्तु मेरे भक्त मेरी सेवाके अतिरिक्त और 
| कुछ नहीं महण करते ॥ १३ N 
स्‌ एव WRIST आ ; | : 
sq funi gua 
Boc 
| गुणोंका उछ्ंघन करके मेरे भावको प्राप्त होता है, इससे 
अधिक और दूसरी भक्ति नहीं 39 Uu 


। निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा N- 
¦ क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिलेण नित्यशः १९॥ 


| 
| 


| सुन्दर नित्य नेमित्तिक महास्वधमेके अनुष्ठान करके 
निष्काम नारदपंचरात्रतन्त्रोक्त पूजा करनेसे और हिंसारहित 


॥ पूजा करनेसे अन्तः करण शुद्ध होजाता है ॥ १५ ॥ 


T 


SESS 
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| 
रद्विषण्यदर्शनस्परशपूजास्तुत्यभिवंदनैः ॥ | 
भूतेषु मद्भावनया सच्वेनासंगमेन च ॥ १६ ॥ à 
मेरी प्रतिमाके दर्शन स्पर्शन पूजा स्तुति ቫጠሞቭቪቸ፣ x 
सब जीवभात्रम मेरी भावनासे, 9249, वैराग्यसे हृदय पविः 
होता है ॥ १६ ॥ cum 
महतां बहुमानेन danang. 
मेव्या चेवात्मतुल्येु यमेन नियमेन OU ነ, ከ 
. महात्माठोगोंका आदर सन्मान करनेसे, दीनोपर दया 
करनेसे, अपने समान ቸ मित्रता करनेसे, यम वियः 
करनेसे शरीर शुद्ध होजाताहै |. १७ | 
आध्यात्मिकाबश्रवणान्नामसंकीतेनाच्च ቫ || 
आर्जवेनाऽऽयंसंगेन निरहंक्रियया तथा IKI 
बह्मवियाके सुननेसे, मेरे नामोका उच्चारण और संकीपेनरे.' 
साधसन्तांकी संगति करनेसे, अहंकार त्यागनेसे चित्त ጂጂ 
होता है H १८ ॥ . | 
मददर्मणो TÄ: परिसंशुद्धआशयः || i 
पुरुषस्यांनसाःयेति aag हि माम्‌ ॥ १९ 
. . ሸሞ ጣፍ गुणाका साधन करता है, Saat 
— हृदय शुद्ध होजाता हे, केवळ मेरे गुणोके 8890 पुरुषको 
m मेरा स्वरूप विनाही श्रम प्राप्त होता है ॥| १९५॥ —. 
यथा वातरथो प्राणमावृंक्ते गंध आशयात्‌ | 
t. a एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि =a ॥२०॥ 


M ç 
> आ 2 : र” | . `ç ° < | ° x | 


[ 
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जेसे सब ऱ्थानोंमें पवनद्वारा ሻና MÅR उसी ዛዛ | 
भक्तियोगर्मे छगाहुआ अविकार मन आत्मामे आप आ 
मिलता है ॥ २० ॥ 


„ अहं सरेषु भरतेषु भ्तात्माथ्वस्थितः सदा ॥ ` 
तमवज्ञाय मां Wed कुरुते$चाविडंबनम्‌ ॥२१॥ 
. ሸና जीवमात्रमं भूतात्मा में सदा स्थिर रहता हूँ मेरी ` 
अवज्ञा करके जो पुरुष केवळ मूर्तिका पूजन करते हैं, वह 
विडम्यनामात्र है ጻነ N 
. यो मां सर्वे भरतेषु संतमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
. हित्वार्चा भजते मौढचाद्स्मन्येव होति सः२२॥ 
. सै सबके शरीरें रहनेवाळा हूँ, मुझे छोडकर जो मनुष्य ` 
मूपिकी अर्चा करते हैं, वे अपनी ፳፳፲ቋ राखमे हवन 
करते हैं $8 ॥ २२ ॥ | 
| # शेका-कपिल्देवजी अपनो मातासे बोळे कि इ जननि Cu चर कि, हे जननि | सत्र चराचर 
जीवोमें हम स्थित हैं. हमको तो कोई जानता नहीं हमारा भनादर करके प्रति- 
TT एजन करते हैं उन छोगोंको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता. जैसे ud 
57 करनेसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता, प्रतिमाका पूजन वेदके quer 
पानके होता है, ऐसे वेदोंके बचनका छेदन मूर्ख भी नहीं करते, और कपिल- 
बजने बडे ज्ञानी होकर वेदोंके वचनका छेदन क्यों किया ? कि प्रतिपाका 
[जन नहीं करना १ 
፪ उत्तर-सब देहोंमें परमात्माको मानना, कि परमात्मा सब BU स्थित है, 
ह ज्ञानियोंका कर्म है, ऐसा माननेवाळे प्राणी प्रतिमाकों नहीं मानते, यह 
Mekah लिये नहीं हे, अज्ञानियॉका कर्मे प्रतिमाका qua है, कपिल- . 
ሻባካ माता ज्ञानी Š तथा कपिळ्देवजी भी ज्ञानी हैं, इसलिये QN maar 
| T कहे है, कुछ अज्ञानियोके लिये नह कहा] ' 
I S T 





Cuomo ERIT: ት | 


द्विषतः परकाये मां मानिनी भिन्नदशिनः ॥ 
बद्धवैरस्य न मनः शातिसृच्छति ॥ २३ ። 
सब प्राणियोकी देहमे जो W विराजमान हूँ, जो ፪፳፣ 
रष रसताहे, अभिमान रखताहे, भेदभाव रखता है ऐसे उ 
प्राणियोंका मन कभी शान्त नहीँ होता ዘ ९३ | | 
aa क्रिययोत्पन्नयाऽनघे ॥ | 
नेव तुष्येऽच्रितोऽचायां भूतग्रामावमानिनः २४ = 
> मातः ! ऊँचेनीचे इव्यासे, क्रियासे, अर्चसे, Š सन्तु : 
नहीं होताहँ, और जो जीवोका अनादर करता है उस 
# ዛ88 नहीं ॥ २४ | | 
` अर्चादावचेयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत्‌ ॥ | 
यावन्न वेद स्वहृदि सवेधूतेष्ववस्थितम्‌॥ २५। . 
सब जीवमात्रमें परमात्मा में हूँ, जबतक मेरा अनुभ . 
इदयमें प्रकाश न होय, तब तक मनुष्योको मूति आदिकक 
` युजन करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यंतरोदरम्‌॥ | 
तस्य मिन्नरशो मृत्युविदधे भयसुल्बणम्‌ ॥२६ |. 
ati और मुझमें जो प्राणी अंतर समझते हैं, उन भिं. 
. दृशिवालांको मैं सदा कष्ट देता रहताहूँ ॥ २६ |! | 
_ अथ मां सवभूतेषु भ्रतात्मानं कृतालयम्‌ ॥ `. 
अहेयेद्दानमानाभ्यां मेत्याऽभिन्नेन चक्षुषा ॥२७ | 





a ru cop oe Fr aa EEA TA U i T 
Cont Rr AES FER i TT 
2 o መጠ | ळे. > Sex “4 - ቃነ >s- ==. 0 3 "3 
| " ` ` [Gus 
a ` 


SEJA EA i]. muksh Metal, . Digitized by (CRS, ) 


इसलिये मुझको सब .जीवोमें और ቺሸቨዛ विराजमान 
जानकर सब प्राणियोंका अन्तर्यामी में हूँ मुझसे दान मान 
मित्रता रखकर भेद ፪፳፳ न देखना चाहिये IROI 

जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः भ्राणशृतः शुभे ॥ | 

ततः सचित्ताः प्रवरास्ततअ्चैद्गियवृत्तयः ጻረ II 

हे शुभे | अचेतन जीवांमें सचेतन अथात्‌ प्राणधारी जीव 
28 हैं, उनसे प्राणवृत्तिवाले श्रेष्ठ हैं, उनसे चित्तवृतिदाले श्रेष्ठ 
हैं, उनसे इन्द्ियवृत्तिवाले भेष्ठ है ॥ २८ ॥ 

तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः ॥ 

तेभ्यो गंथविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः॥ २९॥ - 

उनमें स्पर्शज्ञानी श्रेष्ट हैं, उनमें ፲፪፳መብ मत्स्यादि भेष्ठ हैं, 
उनमें गंधज्ञानी भमरादिक भेष्ठ हैं, उनमें शब्दज्ञानी सपोदिक 
| अछ ह H ጻዔ Il | 
— रूपभेदविदस्तञ तत्योमयतो दतः ॥ 
_ तेषांबइुपदाः श्रष्ठाश्वतुष्पादस्ततो द्विपात्‌॥ ३०॥ _ 
| उनमे रूपवेता काकआदिक 3m हैं, उनमें दोनों ओर 
'दन्तवाळे श्रेष्ठ हैं, उनमें बहुत पांववाछे श्रेष्ठ हैं, उनसे चो 
यायं श्रेष्ठ है,उनसे दोपदवाले शरेष्ठ हैं ॥ ३० W 


ततो वणाश्व चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ॥ | 
| . आद्वणेष्वपि Asal हयैन्ञोऽभ्यधिकस्ततः॥ ३१ tt 
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द्विपदॉर्मे चारों वणे श्रेष्ठ हैं, उनमें जाह्मणवर्ण ASR, भा 
gei वेदपाठी श्रेष्ठ है, वेदपाठियोंमें अर्थके  जाननेवाछे 
रेष्ठ é M ३१ H ` | 
अर्भज्ञात्संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्स्वकमेकृुत्‌ ॥ | 
मुक्तसंगस्ततो भूयानदोग्धा TAARAT: ॥ 55 [ ፤ 
अर्थ जाननेवालोम संशयच्छेदी मीमांसा करनेवाले AX, 
उनसे स्वकर्म कर्ता ጓ፪ हैं, उनसे मुक्तसंगी भेष्ठ हैं, उनसे ई 
पूरके धर्मकतां भेष्ठ በ ३९॥ እ | 
तस्मान्मय्यपिताशेषक्रियाऽ्थोत्मा निरंतरः ja 
मय्यपितात्मनः एंसो मयि संन्यस्तकमणः ॥ f 
. न पश्यामि परं भूतमकर्तुः समदर्शनात्‌ ॥ 33 । 
कमेका ቹቹ ओर अपना शरीर 
मेरे ማሻ करदिया है उनमें वह श्रेष्ठ है, मुझमें जिसने अपनी 
आत्मा समर्पी मुझमं ही सव कर्मोका संन्यास करता है उर 
c MERER कोई अधिक श्रेष्ठ नही ॥ ३३॥ d 
`  मनसेतानि भृतानि प्रणमेद्रहुमानयन ॥ | 
जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ ३४ u 
— ऐसे समदर्शीके समान कोई दूसरा नहीं है समदर्शी म | 
. नुष्य वेकुण्ठकों जाता है वह आदिपुरुष अविनाशी सबके 
- बट २ में विराजमान है, इसलिये सब जीवमात्रको अत्यन्त 
. आद्रसम्मानसे मनहीमनमे ጻ5ሻ፪ प्रमाण करे ॥ ३४ HE 
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अक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ዘ 
ययोरेकतरेणेव पुरुषः पुरुष ब्रजेत्‌ | ३५ ॥ 
हे मनुसुते ! भक्तियोग और योग दोनों मैंने तुमसे कहे. 
इन ANR एकका मी साधन करे तो वह पुरुष परमेश्वरके 
निकट पहुँच सक्ता है ॥ ३५ ॥ | 
एतद्भगवतो रूपं HDD परमात्मनः | | 
ቺ प्रधानं पुरुषं देवं कमे [SR ॥ ३६ ॥ 
सबका स्वामी - प्रकृतिपुरुषछप और उनसे पृथक जो 
प्रमात्मास्वरूप है, परम प्रधानपुरुष उसीको देव कहते हैं, 
जिसमे यह जीव अनेक अनेक प्रकारकी योनियाँको 
भोगता है H ३६ H ` 
हूपभेदास्पद दिव्यं काल इत्यभिधीयते ከ 
भूतानां महदादीनां यतो भिनहशांभयम्‌ ॥ ३७॥ | 
፳ፕባጻቅ आभ्य होनेसे दिव्यकाळ कहलाता है, जिससे - 
भिन्नहष्टिवाठेको महदादि भूतोका भय होता है ॥ ३७ d 
योंतः प्रविश्य भूतानि भूतेरत््यखिलाश्रयः ॥ 
स विष्ण्वाख्योऽधियज्ञोऽसी कालः कलयतां 
TJ: ዘ ३८ ከ | 
सवोधार और यज्ञोंके फठदायक जो इश्वर जीवोके भीतर 
अविष्ट होकर सबजीवोंकी भक्षण करते हैं, वही विष्णु है वही - 
E है, वही काठ है, वही वशी करनेवाढोका परभु है३८ - 


 — 


> | .... [. A मो- 
( V9-o)Mumukshu NECI लगी Hepi Digitized by qar 


न चाऽस्य कञ्मियितो न द्वेष्यो न च ዛዥ ॥ 
आविशत्यम्रमत्तोऽसो प्रमत्तं जनमंतकत्‌ ॥ ३५ ॥| 
इसकाळकान तौ कोई प्यारा है, न कोई शत्रु है; न कोई 


N 


बांधव है, अप्रमत्त होकर प्रमचपुरुषांका अन्त करे है॥३५॥ 
यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूयेस्तपति यद्धयातू ॥ | 
ሻ፳92ሻ देवो भगणो भाति यद्भयात्‌ ॥ ४° ॥ 
जिस काठके भयसे पवन चळता रहता है, NISUS तपा 
` करता है, इन्द्र वषी करता है,तारागण प्रकाश करते हैं॥ ४ ०४ 


यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह ॥ ` 


ሜክ 


- ቪ፲82ቀመ፪ሸ፲ብኮዛቺ2፻ጄ55[ . 


जिसके भयसे बनस्पति, 88, ढता, औषधी सहित अ, ` 
) qq २ समघपर पुष्प ओर फळ 8 करती है ॥ ४१ ॥ | | 


፳፪ सरितो भीता नोत्सपंत्युदधिर्यंतः ॥ 


| 3 
अमिरिधे संगिरिभिभून मज्जति यद्भयात्‌॥ ४२॥ | : 


जिसके भयसे नदियं दिनरात बहती रहती हैं, qua अपनी x 


मयांदा नहीं छोइसकते, अभि प्रज्वलित होता रहता है, पर्व” 
सहित भूमि इबती नहीं ॥ ४२ ॥ x | 


ta, | 
नभो ददाति श्वसतां पद्‌ यन्नियमाददः ॥ | 


. लोक AK qaq. महान्‌ सप्तमिरावृतम्‌॥ ४३ di 
* . जिसकी ብባ यह आकाश सब श्वास IRI 
` सावकाश दता है, महतत्त्व सात आवरणयुक्त इस ठोकमे 
इस देहका विस्तार करता हे ॥ ४३ ॥ 
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गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्भयात्‌ ॥ 
वर्वतेवुमुग येषां बश एतचराचरम्‌ ॥ ४४ ከ 
जिसके भयसे गुणाभिमानी देवता, अल्ला, ፳፪) महेश; 
सवर्गादिकमे युग २ वर्तमान रहते हैं; ओर बारंबार संसारकी 
उत्पत्ति, पाढन, संहार करते रहते हैं ॥ ४४ ॥ | 
सोऽनंतोंतकरः कालो5नादिरादिकृद्व्ययः ॥ 
जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनांतकम्‌ ॥ v li 
इति श्रीकपिलगीतायाँ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
सो अनंत अंत करनेवाळा काळ अनादि, आदिकरने- 
वाढा है, अब्यय Š, जनोंसे जनाको जन्माता है, परन्तु 
काठकोमी मृत्यसे संहार करता है, वह परमात्मा ቹመ፳ሻ | 
अपनी इच्छानुसार काम करता መ ከ ४५॥ | 
इति श्रीकपिळगीताभाषाटीकार्या बहुविधभक्तियोग- 
वर्णनं नाम पंचमोड्ध्यायः ॥ ५ ॥ 


षृडोऽध्यायः ६. 


ह 2 





d | कपिल उवाच . 

तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ ॥ ` | 
` काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलि॥३॥ _ 
` कृपिलदेवजी बोळे कि, इस: कालकराठके पराक्रमकी 


>, 
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यह जीव नहीं जानसक्ता, जैसे पवनसे चलायमान मेघमाळा 
वायुके विक्रमको नहीँ जानसक्ती ॥ १ ॥ a 
यंयमथेमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे ॥ E 
. तंतं धुनोति भगवान्पुमान्‌ शोचति aa IR 
. अपने शरीरके सुखके लिये वह जीव अनेक दुःख करके 
जिस वस्तुका संग्रह करता है; उस वस्तुको काळ भगवान्‌ 
नाश करदेते हैं, जिसके ሠባ रातदिन .प्रामी D पडा 
रहता है ॥ N | 
यदधुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुमेतिः ॥ 
धुवाणि मन्यते मोहाहूहतेत्रवसूनि | ३ ॥ 
शोचे ዋሻ पडा रहता है! कि, जो वस्तु नाशवान है. 
) यह मूल पारेवारसहित देहको धनको सेतको गोहसे 
इन नाशवान्‌ वस्तुआंको यह अज्ञानी भुवसमान 8ጥ 3 
मानताहै॥३॥- | Puts | š 
` जंतु भव एतस्मिन्यांयां योनिमचुब्रजेत॥ |: 
तस्यांतस्यां स लभते निति न विरज्यते ॥ ४॥ 
m निश्वयकरके यह जो जीव संसारमे जिस जिस AAA 
. जाताहे; उसी उसी योनिमें आनंदसे रहता है; परन्तु कभी | ` 
` वैराग्य धारण नहीं करता ॥ g x 3 
नरकस्थोऽपि देह वे न पुमांस्त्यकमिच्छति॥ |: 
` नारक्यां निवती सत्यां देवमायाविमोहितः॥ ५ ॥ |: 


- 
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नरकवासी जीव भी अपने शरीरके त्यागनेकी इच्छा 
नहीं करते, नरककोही आनंदभवन मानते हैं; देवकी ቭቭባ | 
जीव ऐसे विमोहित होरहे ሂ ॥ ५॥ | 
आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबुषु ॥ 
निगूढसूलहदय आत्मानं बहु मन्यते ॥ ६॥ 
और शरीर, खरी, पुत, घर, पशु, गज, वाजी, बंधु- 
जनोंमे अपना हृदय अत्यन्त ቸዥ है, सो अपने आपको 
“बहुत बुद्धिमान्‌ और safa मानता है ú ६ Uu 
संदह्ममानसर्वांग एषासुद्रहनाधिना ॥ 5 
करोत्यविरतं सूढो इुरितानि इराशयः॥ ७ ॥ ` 
और अपने sad पान पोषणके deed संब 
ብሂ, उसका सरदी गरमीसे जळता गलता रहता है, 
भी वह मूढ बुरे हृदयसे सदा 5! २ कमे करता ही 
रहता है ॥ 9 [ 


आशक्षित्तात्मेद्रियः त्रीणामसतीनां च मायया d 

रहो रचितयाऽऽलापेः शिञ्ूनां कलभाषिणाम्‌ cit 
` खोटी वेश्यादिक श्वियोंकी एकान्तम मैथुनादिक मायासे 
शरीर इन्द्रिय सब विक्षिप्त रहती हैं ओर तोतळी> रसभरी 
चाळकोंकी मधुरवाणीके साथ st बाते कर २ उन्मत्तसा 
बनारहता है ॥ < N 
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ग्रहेषु कूटधमेंषु दुःखतंत्रेष्वतंद्रितः ॥ 

कुर्वन्‌ दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते ፪፪] | ९ ॥ 

ad og धर्म करै उसमें भी अधम सदा दुःख, ऐसे 
ጃቫ आळस्य तज दुःख दूर करनेके लिये उपाय करते है 
और गृहस्थीको सुखके समान मानते ቺ | ९ ከ 


अर्थैरापादितेयु््या हिंसयेतस्ततश्च तान्‌ | - 
पुष्णातियेषां पोषेण शेषशुग्यात्यथः स्वयम्‌ ell 
और महाहिंसा करके इधर ፪ሽ धन इकहा कर; 
परिवारका पालन पोषण करते हैं, और आप उनकी KT 
खा खाकर अपनी अवस्था पूरी करते हैं, ओर अंत समय 
नरकम जाते है ॥ १०॥ | 
वार्तायां छुप्यमानायामारब्धायां पुनःपुनः N 
लोभाभिभ्रती निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम्‌११॥ 
जब उनकी जीबिका बंद होजाती है, तब उसके उपाजेनके 
लिये सहस्रो उपाय करते हैं, इसीग्रकार वारंवार वह महा- 
छोमी, वह निधन यत्व करता जब मनमें हार मानता हैं 
तब प्राये धनके ठेनेकी इच्छा करता हे H ዓነ W 


कुटुबभरणाकल्पो मंदभाग्यो वृथोद्यमः ॥ 


शिया विहीनः कृपणो ध्यायञ्छुसिति सूढधीः१२॥ 
जब कुटुम्वके पाठन पोषणकी सामथ्यं न रही और 
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उद्यम निष्फळ होनेळगा, तब वह मंदभागी मंदबुद्धि wd 
अत्यन्त शोचवश होकर ढम्बे २ श्वास लेनेलगता है.॥१९॥ 


` एवं स्वभरणाकरुप तत्कलत्रादयस्तदा ॥ 
नाद्रियंते यथापूर्व कीनाशा इव गोजरम्‌॥ 33 li 
इस प्रकारका जब बह प्राणी कुटुम्बके पाउन पोषणम 
सामर्थ्यं नहीं करता, तब उसके कुटुम्बीलोग पहिळेकेसा उसका 
' आद्र सत्कार नहीं करते, जिसप्रकार कीनाश që बेलका 
आदर नहीं करते ॥ १३ U | 


तत्राप्यजातनिवेंदों झियमाणः स्वयंभृतेः ከ _ 
जरयोपात्तवेरूप्यो मरणाभिसुखो गृहे ॥ १४ N 
.. इतनेपर भी ज्ञान और वैराग्य उन KAK होता 
अब वह वृद्ध मनहीमन कहता है कि,हाय ! जिनका छालन 
पोषण मैं करता था, आज वह मेरा पालन करते हुए FET 
वचन कहते हैं; हा ! जराके आनेसे मेरा रूप कुरूप gn. 
` मरनेके सम्मुख Wu घुटना पडा ॥० १४ ॥ 


१ कवित्त-दाताघर जाती तौ कदर ऐसी 8 पाती, मेरे घर sm. 
तौ बधाई बांट बाबरी ॥ खाने दशखानेते खानेमें छिपाय राख, होउ ना उदास, - 
. मेरो यही चित्तचावरी || खाऊं न खवाऊं मरजाऊं तौ सिखाय जाऊ, नाती. 
| | और पूतनको अपनो स्वमावरी ॥ दमडी न देह कमी, vasi मिखारिनको, ` 
| इपण कहे रक्ष्मीसे.ब्ैठी गीतगावरी | - | | 
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आस्तेःवमत्योपन्यस्तं गृहपाल aral | 
- आमयाव्यप्रदीप्तामिरल्पाहारोःलपचेष्टितः ॥ ነዒዘ- 
- घरके लोग जब मोजन करचुकें हैं तब अनादरसे कुछ | 
खानेपीनेको शानक समान दूरसे टुकडा डाउते $ रोग 
सव शरीरमे प्रगट होगए, मंदाभिसे भोजन भी थोडा खाया 
जाता है, उठने बैठनेकी सामर्थ्ये नहीं रही. नेत्रोंसे दीखना 
जद होगया ዘ १५ ॥ — yd 
` वायुनोत्कमतोत्तारकफसंरुछनाडिकः ॥ 
कासश्वासकृतायासः कंठे घुरघुरायते ॥ १६ ॥ ES 
जब मृत्युका समय आया :तब वायुसे नेत्र 
"qu ऊपरको चढगई; आंसू निकलने ठगे, qd रुक 
) गई, कास श्वासके कियेहुए हेशांसे od कफ घिरने | 
AUT ॥ १६ d | | 
शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबंधुमिः | 
वाच्यमानोऽपि नं ब्रूते कालपाशवशं गतः NIN 
उस समय शोचवश हो भाईबन्धु चारों ओरसे घेरकर 
जेठ जाते हैं और बहुत ही पुकार २ कर बूझते हैं कि, हे 
पिता ! हे दादा ! कुछ धन ፡ धराधराया हो तो बतादो, अब 
- तुम्हारा चित्त केसे है वह तौ कालकी फॉँसीमे የጣ | 
कठ रुका हुआ है, अपना सुख, दुःख मुखसे कुछ 
नहीँ कहसक्ता, तव ळोग फिर उम्तको समझाते हैं, कि | 
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आप कुछ ጻጣ बतावे तो हम गाय मॅगायके आपपर पुण्य 
ue 
एवं कटुम्बभरणे व्यापरतात्माऽजितेद्वियः ॥ 
म्रियते रुदतां स्वानास्ुरुवेदनयाऽस्तथीः ॥ 3€ li 
. जिने कुटुम्बके भरनेमें और चारा ओरसे उनके पालन 
करनेमें कसर न की, अपनी इन्द्रियांको न जीता, वह 
नष्ट बुद्धि, वह अज्ञानी रोते हुए अपने बन्धुवान्धबोमे 
मरगया ॥ १८ ॥ ቿ 
यमदूतौ तदा प्राप्ती भीमौ सरभसेक्षणी ॥ 
q इष्टा अस्तहृदयः शङ्कन्मूत्रं Bug ዘ १९ li 
उस समय उसके ठेनेके लिये, TIR en ९ नेत्र किये 
महाभयानक यमराजके दो दूत आये, दंडपाश उनके 
` हाथोग देख चासके मारे वह पापी जीव विष्ठा मूत्र कर 
रहता है॥ १९ d 
यातनादेह आवृत्य पाशेषेद्धा गले बलात्‌ ॥ 
नयतो दीर्घमध्वानं desi राजभटा यथा ॥ Ro li 
BE दूत उसे उसीसमय बरबश पकड गेम फासी डाळ RA फांसी डाळ 
कवित्त-द्रन्यहीसों पितापर पुत्रको सनेह होत, दरव्यहीसों पुण्य और द्रव्य 
हीसों नाम Š || द्रव्यहीसों देबी और देवता प्रसन्न होत, द्रव्यहीसों जगतमाहि 
` होत सारा काम है ॥ g सों धमै अर्थ मनोश्य पूरे होत, द्रव्यहीसों धमे - 


` À काम परम धाम है॥ दरव्यहीकी खातर औ चातर होत दव्यहीसों, (9፡7 _ 
k TARN महिमा सब ठाम है ከ 
$ | T 















 — — Ga 
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उस qug sq जीवकों निकाल, यातनादेह (जो | 
augue कष्ट भोगनेको नियत दै) रसः ፪፻ዛ ሻና 
कर, qum दूत जैसे अपराधीको बरबश पकई 5 
adiac ठेजाते हैं, उसीर्भाति उस जीवको बडी दूरके 
मागेको लेजाते है $ ॥ २० M 

तयो निभिन्नहदयस्तर्जनेजीतवेपथुः ॥ 

पथि श्वभिर्भक्ष्यमाण ሻሻ KASAR RAI 

-उन्‌ gab भारने पीटनेसे, उसका हृदय WEST, देह 
कांपने छगती है, गिरते, कांपने लगती है, गिरते, 480, በባዛ कुत्ते መና पडते, मार्गमें कृत्ते फाडनेकी 


& शंक्षा-कविलदेवजीने अपनी मातासे कहा कि, यमराजके दूत 
| यमक पाशसे जीवके गलेमें बांधकर घसीटते घसीटते ፳፳8 जीवको लेजाते 
हैं यह बडे सन्देहकी वात है कि, जीवके गळा नहीं Š फिर विना देहके गळा 
कैसे दोसक्ता हे ? जिसमें पास डालकर जीवको यमपुरीका यमदूत जात ጻ. 
gagi, जळ, अग्नि, वायु, आकारा, इन पांचके अंशसे A- 
सीळाख योनियोंकी देह वनी है, परन्तु प्रत्यक्ष दीखनेमें वायुसे देह वाद्धित होती है. | 
_ यश्वी, जळ, sf, आकाश ये चार तो ፳፪ प्रत्यक्ष देखनेम नहीं आते. और |. 
यवन प्रत्यक्ष gu, नाकमें YAN, चछता . हुआ दिखाई देता है. जब्रतक| 
> Ñ वायु चलती रहती हे तवतक देह जीवित कहलाती है. और ባዛግሕ वन्द 
28 ही देहको मृतक कहते हैं. जीवक वातीको महात्मा पुरुषोंने और कविज- 
- 3 अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन किया है. परंतु सब. Ata भी 
शसा मत है कि, इस शरास naq जो है वही जीव है. aga अंशसे देहके सब 
“अंग चैतम्य रहते हैं, इसलिये यमदूत पवनरूप :जीवके ƏN यमके IU 
` आंध्रकर उसी वायुरूप जीवको छेजाते है 
| 9 T 
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दौइते हैं, उस समय वह प्राणी आते होकर अपने किये 
वापोको याद करता है ॥२१॥ እ | 
क्षुचर्परीतोडकंदवानळानिलेः संतप्यमानः 
यथि तप्तवालुके ॥ कृच्छेण पृष्ठे कशया च 
ताडितश्चळत्यशक्रोऽपि निराश्रमोदके ॥ २२ ॥ 
` मामे क्षुधातृषा सताती है, भोजन देखनेको भी नहीं 
मिळता, ऊपरसे adat गर्मी पड़ती है, नीचे धरती ዛባ 
फिर तपतीहुई वाळूपर तपना पड़ता है; जब कही थककर बैठ 
- जाता है, और नहीं चलता तब यमदूत बड़े ክጻብቸብ कोडे 
मारते हैं, मार्गम न कहीं ठहरनेका ठिकाना है, न कहीं पानी 
` थीनेको मिलता है, उस समय मुखसे हाय २ निकलती TIKAY 
` तत्रतत्र पतज्छांतो सूच्छितः पुनरुत्थितः ॥ 
गथा पापीयसा नीतस्तमसा य॒ससादनप्‌ IRI 
और जहां तहां थकित होकर गिरपडता व मूछित हो- 
- जाता है, फिर उठकर ዛጥ है, een उस पापी 
` जीवको महा अन्धकार व्याप्त ሻሻ होकर यमदूत THES 
.. रोको ठेजावहे ॥२३॥ . ` . | 
योजनानां सहस्ताणि नवाते नव्‌ चाध्वनः ॥ | 
` त्रिभिमुइतैद्रोभ्यां वा नीतः प्रामोति यातनाः २४॥ 
` निन्यानवे हजार (९९००० ) योजन मागे चार घडीमें 
` उस महापपीको SAR हैं और पापीको छ ép यमपुर 
- SR, वहां अनेक २ प्रकारकी यातना भोगनी प्डतीहै २४ 
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` आदीपनं स्वगात्राणां वेश्यित्वोल्पुकादिमिः ॥ ` : 
आत्ममांसादनं क्कापि स्वकृत्ते परतोषपिवा ॥२५॥ | ` 
कहाँ तो उस जीवकी देह छकडियांसे जळाते हैं, कहीँ | 
इसीका मांस इसको भक्षण करातेहे, कही आपही अपने | 
मांससे अपना पेट भरताहै ॥ २५ d | 
जीवतश्वांत्राभ्युद्धारः aI येमसादने ॥ | 
सपेवृश्चिकदशाबेदेशद्रित्रात्मवेशसम्‌ ॥ २६ ॥ 
कहीं यमलोकर्म श्वान गीध जीतेकी आंत निकाळ २ | 
ठेजाते हैं, कहीं साप ሻጭ डाँसादिककी पीडासे दुःख 
पाकर अपने कमाका किया फल भोगताहै ॥ २६ M | 
dai चावयवशो गजादिभ्योऽभिदापनम्‌ ॥ 
पातनं गिरिशुगेभ्यो रोधनं चांबुगतयोः ॥ २७ ॥ | 
कहीं उसका शरीर काट काट कर खण्ड २ करतेहे, कहीं | 
हाथी दांतोंपर धर २कर घुमा २ कर पटक देते हैं, 
 ሻሻበ दवाय २ शुण्डसे उठाय चीर २ कर बगेल aa, | 
कहाँ पॉवोस पीस २ कर NAR, कहीं प्वतोंके sata पटक 
88, कहीं पानीमें इबो . देतेहैँ, कहीं ጩባ ሞጻ कर 
add ॥ २७ ॥ ह 
_ यास्तामिसांघतामिसा रौरवाद्याश्च यातनाः N 
` युक्ते नरो वा नारी वा मिथः संगेन निर्मिताः२८॥ 
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जो तामिश्ष, suaka और रोरवादिक नरकोंकी 
'पीडाहै, सो नर नारी भोगतेहे, जो Ud कुकर्म कियेहें उनका 
"RE उनको भोगना पड़ताहै ॥ २८ ॥ 

अत्रैव नरकः स्वगं इति मातः प्रचक्षते ॥ 

या यातना वे नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः॥२९॥ 

हे मातः | यह बात कुछ ma नहीं है. क्योंकि 
नरक ओर स्वर्ग दोनों यहीं दिखाई देतेहें जो जो कष्ट नरकमें ` 
-सहने vede वे संसारके मध्य भी देखनेमें आते हैं ॥ २९ u` 

एवं ges बिभ्राण उदरंभर एव वा ॥ 

विसृज्येहोभयं प्रेत्य siw तत्फलमीहशम dad 

जो प्राणी केवळ इसप्रकार अपने पारिवारका पान | 
पोषण करताहै, वा अपना उदर भरताहे उसके वह कर्म उ- 





सके साथ जातेहे और जब मरकर यमपुरीमें जाताहै, तब : 


उसको अपने पापका फळ इकलेही भोगना TENIS ॥३०॥ _ 
 .एकः प्रपद्यते ध्वांते RAF स्वकलेवरम्‌ ॥ | 
कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण IFTA l ጻነ ॥ 
इस अपने शरीरको छोडकर एकही जीव नरकंको . 
[ जाताहै, भृत्यद्रोहके लिये जो पाप किये हैं, वे सब वहीं भो 
` गने पडते हे ॥ ३१ l | 


T 
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देवेनासादित तस्य शमलं निरये पुमान्‌ ॥ 
Ik कुटुबपोषस्य हतवित्त इवातुरः ॥ << : al 
Saw प्राप्त कियेहुए। उसकी ማጥ>፣ पुरुष सब " iul 
8 कुटुम्ब पाऊनेका फल यहां भोगता है, आर (ሻቫቹ] 
Pom ऐसे पुरुषको नाई वह आतुर होजाता है॥३२॥| 












केवलेन quum झुटुंबमरणोत्सुकः ॥ 
न्घतामिस्त्मका जी स्थान है उसमें जाता है RRI 
ር madara: ॥ 
अधस्तान्नरलोकस्य यावत 
¿ e पृष्ठोष्ष्यायः ६ _ | 
| नरलोकसे जो नीचे यातनादिक नरक हैं उन सबको क 
` -तिकषिछगीताभाषाटीकायां कामिनां नरकादिक- 
። वर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
መ . उन जीवनपर क्यों ge दावन गीर तुम्हारे || N भूमिपरे तब did x 


¿ : ॥३३॥ 

याति जीवोंघतामिखं चरमं तमसः ና E 
` qq aR जो पारवार पालंनेमं तत्पर है qç ACN 

इति श्रीकपिलगीतायां कर्मविपाको नाम 

अते भोगकर जब पाप क्षीण होता 5 तब फिर शुद ह | 

 , मनुष्यदेह पाता है M ३४ W 

DEN बिहाग ॥ तते गोंविद क्यो न समारे॥ अपने लोम en | 

EXPECT TITESE जीवके कारण जीव सहस दश | 

238, ने कठिन दिनमारे ॥ सूरदास कहै कंठ AK तब निकसत प्राण दुबार | 
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qme ७. 
 श्रीभगवानुवाच ॥ 


कर्णा दैवनेत्रेण जंतुर्देहोषपत्तये ॥ | 

Rear प्रविष्ठ उदरं पुसो रेतः कणाश्रयः ॥ १ ॥ 

्रीमगवानजी बोले कि, देवभेरित पिछछे जन्म male 
sump Sex लिये यह जीव पुरुषके वीर्थकणमं आश्रय - 
लेकर खीके उदरे प्रवेश करता हे कै ॥ l 

कललं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम्‌ ॥ 

दशाहेन तु PRE पेश्यंडं वा ततः परम्‌ d २ ॥ 

एक रातमें तौ शुक्र शोणित मिळता है, पांच udi ጻፍ 


- बुदासा होता है, दश दिनमें बेरके समान हो जाता है, फिर 
- माँसपिंडाकार होजाता है॥२॥ | 


. ጩ शंका[-कपिलदेवजीने अपनी मातासे कहा कि, जीव यमपुरीमें . 
` कष्टको भोग करके पुरुषका वीये होकर स्रीके sui प्रवेश करता'. है ऐसा 
हम सब सुनते हैं. बडे 9በጣጻጣ वात है कि, वायुरूप जीव. सो शीशे और 
रांगकी ፡፲፪ गळकर जळरूप केस होगया ፻ ; : 
.. छत्तर-वायुरूप जीवको नित्य सब qun: जाना होता है. वह सब 
. R चरअचरमें qaqaq होकर प्रवेश करता है इसीलिये वायुकी देहरूप 
- जीव यमपुरीमे कष्ट मोगकर e उदरमें प्रवेश करताहै; क्योंकि वायु तो सबसे 
जब चाहे तब जैसा चाहे तैसा रूपधरके घुसजाताहे [ 


T 
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dr राभ्यां arise: ॥ 
M EN लिंगच्छिद्रोवल्लिमिः UBI 
एक ዛሸሻ शिर बनता है. दो मासन बाई, चरण m 
अङ्कके आकार बनजाते है. तीसरे मासमे नख, रोम, हाड! 
चाम, सब इन्द्रियोके छिद्र E. | ३ : 
भतवः सप्त पंचभिः gasaa: 
m वीतः कुक्षो आम्यति दक्षिण ॥ ४ | 
चौथे गासमे सातों धातु ዛ होती ቺን पाचवे मासम 
xe प्यास ፳፪ होती है, छठे मासमें Ge" लिपटाहुआ 
माताकी दाहिती कोसमें धूमा करता | ४ ॥ 
मातु्जेगधान्नपानाथेरेवद्धातुरसंमते | 
) ` शेते विण्सूञयोगेते स जंतुर्जंतुसंभवे ॥ € l! x 
याताके भोजन करेहुए seed इसकी भातु बढती | 
है और वह जीव जीवोंकी खान ऐसे २ विष्ठा और मूत | 
- गें दिन रात पडारहता है “माकण्डेयपुराणमे लिखा ( 
कि, खीकी ቭክቫ एक बालककी वृद्धि करदेवाळी आप्या 
x यनी नाडी बँधी है, उसीके दवारा क्लियोंके खाये पीये ናቹ 
- रसांश उस गभको पहुँचता है, और वह जीव उसीको ባባ 
. करदिन १ बढता है” ॥ ५॥ | | 
- — कृमिमिः क्षतसवांगः सोळुमार्यात प्रतिक्षणम्‌ ॥ | 
.. मूच्छामाप्रोत्युरुक्लेशस्तत्रत्येः क्षुधितेसडुः ॥ $ ! x 
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हुकुमारतारे गर्भके कीडे जो क्षण २ में उसको कांटते 
हैं, उस फ़ठिनपीडाऐे वह जीव अत्यन्त व्याकुळ हो asa 
होजाता है, वह ef भूखसे व्याकुळ होकर जीवको 
qan हैं ॥ Il 


कटुतीक्षणोष्णलवणरूक्षाम्ला दिभिरुल्बणेः | 
मातृसुक्ते्पस्पृष्टः सबांगोत्थितवेदनः ॥ ७॥ 
और कीडोंके काटेदुए Kau जननीके खाये, कटु, 
तीक्ष्ण, उष्ण, ढवण, KET, अम्छादि नानाभतिकी वरतुः _ ( | 
ओके छगनेसे उत्त जीवके शरीरमें अत्यन्त पीडा होतीहे [ዘ 
ga संवृतस्तस्मिन्नत्रेश्व बहिरावृतः ti 
आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ gate RATE ॥८॥ 
qu भीतर जरायुसे बँधा ऑर बाहर जननीकी आंतांसे 
बधा; नीचे योनिकी ओर शिर किये waqar टेढी पीठ 
शुकाये मठमूत्रमं पडा रहता हे, हाथ पॉवतक नहीं चढा- 
सक्ता, यह माताका उदर नहीं है, Ka M < U 
अकल्पः स्वांगचेष्टायाँ शकुंत इव पंजर ॥ 
तत्र छब्घस्मृतिदैवात्कमै जन्मशतोद्भवम्‌ ॥ 
ag शर्म कि नाम विंदते ॥ ९॥ 
E अपने तनकी चेष्टा करनेमे कुछ सामथ्ये नहीं रहती, 
| R 'पिंजरेम पक्षी अपना मनोरथ सिद्ध नहीं करसक्ता, व्हॉ 
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ES. $ | 
इस प्राणीको पिछले सौ जन्मके कर्मोंकी याद आती है. | 
उस समय वह दीप श्वास भरकर पथ्वात्ताप करताहे, और सुख ጉብ | 

` तौ वहां नामकोभी नहीं मिळता ॥ ९ ॥ E 
आरभ्य सप्तमान्मासाछन्धबोधोऽपि वेपितः ॥ | 
नेकत्रास्ते सूतिवातेविषठाभ्भरिव सोदरः ॥ १° በ 
गभेकी समान दुःख तौ न हुआ न होय. सातवे ER | 

इसको अधिक बाधा होतीहे, यह एक ठिकाने नही. ठहर | 
सक्ता, प्रसृतिकी वातसे सदा कांपता रहताहे और विष्ठाके | 
कौडोंको अपना सम्बंधी समझताहे ॥ १० M | 
नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तवध्रिः कृतांजलिः [ 
` स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरेऽपितंः।११॥ | 
) उस समय दुःखी हो वह जीव वारंवार परम उदास हो, | 
गर्भेबासकी त्रास देख AGAN बॅधाहुआ हाथ जोड व्याकुछ- | 
वाणीसे उस परमात्माकी स्तुति करता है ॥ qq l || 
E जंतुरुवाच ॥ 
तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छया&ळतनानातनो 
` df चलचरणारविंदम्‌॥ सोऽहं रमामि शरणं 
 ह्यकतोभयं मे येनेदृशी akang 
E TUN ` | 
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परयेटन करतेहुये आप भगवान्‌ वासुदेवके निर्भय चरणार- 
።፳ቹ मैं शरण हू. कि जिसने मुझपापीको यह गर्भेवासकी 
गति दिखाई ú १२ ॥ | | 
यस्त्वत्र बद्ध इव कमेभिरावृतात्मा भूतेंद्वियाश 
यमयीमवलंब्य मायाम्‌ ॥ आस्ते विशुद्म- 
विकारमखंडबोधमातप्यमानहृदयेव सिते नमामि १३ 
जो ईश्वरकी ጣጣ इस संसारके कर्मबन्धनसे जननीके 
उदरमे पंचमहाभूत इन्द्रिय अन्तःकरणरूप मार्थाका आलय 
लेकर कमोंसे बॅधाइआ ፪) अब उस ከ8) अविकार, - 
अखण्डज्ञान स्वरूपको इस तपित हृदये वारंवार नमस्कार 
करता ፪ ॥ १३ |! | | 
यः पंचभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो यर्थेद्विय- 
गुणार्थचिदात्मको5इम ॥ तेनाऽविङठमदिमान = 
የ तमेनं वंदे परं प्रकृति पूरुषयोः ARA u 
. ሸ፻፡ पंचभूत चिच्छरीरमे ढकाहुआ विदित होताहे! 
' साही इन्द्रियः गुण, अर्थ, चैतन्य आत्मक Š हूं, QQ देह 
` रहित होनेपरभी प्रसिद्ध महिमावाछे ऋषि परमेश्वर प्रकृति 
` पुरुषस परे जो आप हैं सो मैं आपके चरणारविन्दोकी वंदना 
` बारंबार करता हू ॥ १४ l | | 
. यन्माययोरुगुणकर्मनिर्बंघनेशस्मिन सांसारिके 
पथि चरंस्तदभिश्रमेण ॥ quee पुनरय 
` प्रवृणीत लोके युक्त्या कया महदलुमहमंतरेण १५ 
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जिसकी मायासे अपने निजस्वरूप ओर ज्ञानका विस्मरण | 
होनेसे यह जीव बहुत गुणकर्मते करे हुए इस जगत्संवन्धी | 
qnid महाकष्टसे विचरण करताहुआ यह परमात्माकी ळपा- | 
बिना ओर किसी यक्तिसे अपने निजस्वरूपको नही जान- i 
सक्ता, क्योंकि भगवत्कपाविना ज्ञान नहीं होसक्ता और | 
ज्ञान विना मोक्ष कहाँ) इसलिये ईश्वरकी सेवा करनी | 
उचित ፪ ከ १५॥ x 


ज्ञानं यदेतद्द्धात्कतमःस ES Cc EE स्थिर- 
चरेष्वनुवतितांशः॥ तं जीवकमपदवीमबुवतेमा- 
नास्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम ॥ १६॥ 
म्थावरजंगममें अनुवर्ते जिसका अंश ऐसे देव इंश्वरके 
विना जो यह कालका ज्ञान मुझको हुआ, इस ज्ञानको मेरे | 
हृदयम किसने प्रकाश किया ? वह ቹ]ጥ ? इसलिये जीव | 
कभेपदवीमे वर्तेमानके त्रयतापनाशार्थ Sq परमात्माको 
भजता हू ॥ १६ ॥ d 
देझन्यदेहविवरे जठराग्रिनाइसग्विण्मृत्रकूपपति- 
तो भृशतप्तदेहः ॥ इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्‌ | 
स्वमासान्‌ निवास्यते कृपणधीर्भगवन्‌ कदालु १७ . 
pe माताके देहरूपी विवरमें यह तन जठराभिसे अति तपित 
: - रुधिर विष्ठामूवके कूपमं अतितम देहसे जीव यहांसे बाहर . 
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निकछनेके लिये अपने ueber गिमताहै और यह कहताहै 
कि हे ዛና | दीनानाथ ! इस जीवको यहांसे कब 
निकाछोगे ॥ १७ N 

येनेहशीं गतिमसौ दशमास्य इंश संग्राहितः 

पुरुदयेन अवाहशेन ॥ स्वेनेव तुष्यतु कतेन 

स दीननाथः को नाम तत्प्रति बिनांजरिमस्य 

कुर्यात्‌ ዓረ |! | 

है नाथ | दशमासको बडे अनुबहसे आपने ऐसी गति. 
दी सो दीनानाथ आप अपने किये उपकारसे आपही संतु 
होते हो, केवळ हाथ जोडनेके अतिरिक्त आपका प्रत्युपकार 
कोन करसङ्गता हे? | १८ ॥ 

पृश्यत्ययं घिषणया ዛ8 सप्तवृश्रिः शारीरके 

दमशरीर्यपरः स्वदेहे ॥ यत्सृष्टयाऽऽस तमह 

पुरुष पुराणं पश्ये ak च चेत्त्यमिव 
- प्रतीतम्‌ ॥ १९॥ . | | 
፳፪ धातुका जिसके शरीर सो तो अपने देहसंबंधी दुःख 
मुखहीको देखता रहता है, और मैं तो परमात्माकी कपासे 
` उसके दिये ज्ञानसे जो शमदम आदि सब साधन बनसके 
ऐसी स्थितिमें हैं, उन पुरुषको मैं बाहर ओर cas 
. भीतर 8፳፳ नाई विश्वस्त मन कर देखता हूँ ॥ १% ॥ 
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- ፲ና वसन्नपि विमो बहुदुःखवासं CU 
 _निजञिगमिषे बहदिरंधकूपे॥ यत्रोपयातसुपसर्पति 
- देवमाया मिथ्यामतियंदच संसूतिचक्रमेतत्‌॥२०॥ | 
` हे बिभो । सो मैं अत्यन्त दुःखवासम्‌ बसू हू तोभी इस | 
अन्धकूपसे बाहर निकलनेकी इच्छा नहीं. क्योकि बाहिर | 
आतेही आपकी माया व्यापेगी और जिसके संबंधसे ናጥ | 
दिकके मोह प्रमताम फँसना पडेगा ॥ २० |. | 
तस्मादहं विगतविकृव उद्धरिष्य आत्मानमाशु 
तमसः सुहृदात्मनैव ॥ भूयो यथा व्यसनमेतद- 
नेकरंश्रं मा मे भविष्यदुप्तादितविष्शुपादः॥२३॥ ., 
इसकारण अब मैं यहीं चित्तको स्थिर करके आपके | 
| कोमल चरणकमलाको ሄጻቫቫ धारण करूंगा, और उनहींके | 
ATIA अपनी सुहृदआत्माकरके आत्माको तुमसे उद्धार | 
करूंगा; फिर ऐसी अनेक रन्ध्रका शरीर जिसमें नानाप्रका- | 
. रके व्यसन होतेहे यह देह मेरा न होय और यह कठिन कष्ट | 
मुझको भोगना न पडे, क्योंकि - अब श्रीङष्णाचंद्र ळपानि* 
` धानका मैंने आश्रय छिया है ॥ २१ N 
n कपिल उवाच | 
एवं कृतमतिगेभे दशमास्यः स्तुवन्नृषिः॥ 
' सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः ॥ २२॥ 
= वजी बोळे कि इसप्रकार TH जो दशमासका 
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जीव स्तुति कर रहा था उसको बाहर निकालनेके लिये 
्रसूतिवायुने तुरन्त उसको पृथ्वीपर फॅकदिया ॥ ९२ N 
तेनावसृष्टः सहसा कृत्वाऽ्वाक्छिर आहुरः ॥ 
` विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छासो हतस्श्ृतिः२३॥ 
वायुके depu वह जीव नीचेको मुख किये श्वासबन्द 
बडे कष्टसे बाहर निकळता है ओर सब ज्ञान उसीसमय शमन 
होजाता हे | २३ | 
पतितो xem eus विष्ठाभारेव चेष्टते ॥ 
रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गति गतः ከ २४ | 
भमिपर गिरकर रुथिरमूत्रमे विष्ठाकी समान चेष्टा करताहै | 
और कहां २ करके करके वारंवार रोताहे ओर ज्ञानसे जाते 
፲፪ባዛ विपरीत गति होजाती हे ॥ २४ u 
gesek विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः li 
अनभिप्रतमापन्ञः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः ॥ २५ ॥ 
अतिरिक्त ናፐኻቸ और वह कुछभी नहीं कहसक्ता, अपने 
पराये प्रयोजनको नहीं जानता, जननी जनक उसके पोषणके 
लिये उनको भूखा समझ कभी दूध fen ፳ कभी उदरकी 
ET समझ घटी देते हैं, परंतु उत्तकी इच्छानुसार एक काम 
४ भी नहीं होता, जब वह भूखका मारा रोता हैतब माता 
पिता उसकी दीठ उतारते हैं परन्तु वह किसी बातको ही 
LOST नहीं करसक्ता ॥ २५ ॥ € 
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शायितोऽशुचिपर्यके जंतुः स्वेदजदूषिते ॥ 
नेशः कंडूयनंगानामासनोत्थानचेष्टने ॥ २६ H | 
गरमी सरदीसे पीडित अपवित्र शब्यापर पड़ा रहता है; | 
मच्छर, ዛዛዊ, खटमळ आदि ፳፳ जीवको कारतेहे, उस | x 
समय न तौ वह अपने तनको खुजासक्ताहे, न उठाएका है, | 
न पैठसक्ता है, न कोई उपाय ही करसक्ता है, केवळ अपनी | 
'च्यथाको आपही जानता है ॥ २६ ॥ | 
तुरेत्यामत्वच दशा सशका मत्कुणादयः U 
रूदत विगतज्ञानं कृमयः कृमिक यथा ॥ 
त्येवं शैशवं भुक्ता दुःखं पौगंडमेव च ॥ २७॥ | 
कच्ची खाळमं मच्छर डांस खटमलआदि अनेक जीव इस 
जीवको काटते हैं. इसीसे वह बाळक .बार २ रोता है, ज्ञान 
ሸና नष्ट होजाता है, जेते और कीडे हैं. ऐसे ही इसको भी 
शक कीडा समझो ዘ २७॥ | 
अळब्धाभीप्सितोऽज्ञानादिद्वमन्युः शुचार्पितः ॥ | 
सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना ॥ | 
- करोति बिग्रह कामी कामिष्वंताय चात्मनः॥ २८॥ | 
- हसभांवि अनेक भातिके कष्ट भोगकर फिर बालअवस्थामे | 
- 'पढन पाठनका दुःख सहकर अज्ञानपनसे उप्तको भी नहीं 
 ቭዝ፳ सेठकूदमे ही वृथा समय खोया, जब तरुणाई आई तब 
- मनमानी वस्तु पाकर महाअभिमानी बने लगा. अज्ञानसे क्रोध 
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करने और कष्ट उठाने देहके संग बढेहुए कामक्रोधके TAEA 
विषयीजनोंके संग मिलकर अपनी आत्माके नाशार्थ लडाई 
करता है ॥ २८ ॥ 

"ud: पेचभिराब्ये देहे देहाबुधोऽसङ्कत्‌ Il 

अह AARNE: करोति कुमतिमतिम्‌ URSI 

quqa देहं बारंबार यह अज्ञानी जीव अपने अभि 
मानसे कहता है कि, यह शरीर मेरा है, में इसकी पालन F- 
रता हूँ, ऐसी असत बाते ग्रहण करने लगता है. कुमतिसे सु- 
मतिका नाश होजाता है ॥ २९ ॥ - 

तदर्थ कुरुते कमे ሻ፳፳ነ याति संसृतिम्‌ ॥ 

योऽलुयाति ददन्‌ छेशमविद्याकसेबंधनः ዘ ३० M 

देहके अथ कम करता है, जिस कमसे बकर ससारको प्राप्त 
होता है, छेश देता हुआ जो यह शरीर है इसके लिये यह प्राणी 
दिन रात कम किया करता है और सदा जीवन मरणके चक्र 
में पडा घमता ही रहता ई d ३० | 

यद्यसद्भिः पयि पुनः BIS ॥ 

अस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ॥ ३१॥ 
फिर शिक्ष और उद्मकारी असतोके wm स्थित होकर 
उसी माषे चलने ळगताहै और फिर कुसंगतिके प्रभावसे उसी- 
` भांति ጥፍ भोगताहे ॥ ३१ | 
सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीह्नीयशः क्षमा ॥ 








शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम्‌ ॥३२॥ | 
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और सत्य, शोच, दया 5, यश 
क्षमा, शम, दम, और የጣና यह सब खोटे पुरुषाकी संगतिते | 
नष्ट होजाते ह॥ ३२॥ | ; 
तेष्वशांतेषु मूढेषु खंडितात्मस्वसा धुण ከ 
संग न कुयाच्छोच्येषु योपित्कीड[सगेदु च ॥ | 
इसलिये अशान्त, 85, ( अज्ञ! नी) खण्डित आ त्मा, E 
ዝፍ शोचके योग्य योषिताओका कीडाशुग अथात | 
नीच Ra रमण, ऐसे नीच मनुष्योंकी संगति कभी नहीं| 
करनी चाहिये ॥ ३३ WU x 
न तथाऽस्य भवेन्मोहो वधश्चान्यप्रसंगतः ॥ ነ 
योंषित्संगाद्यथा पुसो यथा तत्संगिसंगतः ॥२४॥ | 
और प्रसंगोसे जेता यह बंधे हें उसे अधिक मोह नहीं x 
होता जैसा कि, Rai संगते होताहै और उनकी संगति | 
करनेवाले पुरुषोंकी संगतिसे अत्यन्तही मोह बढ़ताहै और | 
TRI होवाहे ॥ ३४ ॥ 
प्रजापतिः स्वां दुहितरं इष्वा तद्रूपधर्षितः ॥ '* 
रोहिद्रतां सोऽन्वधावहक्षरूपी इतत्रपः ዘ ३५ ዘ x 
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चतुरानन अपनी सरस्वतीको देख उप्तके वश होगये, जब 
सरस्वतीस कुछ न बन पडा तो मृगीका रूप धारणकर भागी! | 


— उस समय बल्लाजी भी लज्जा तज मृग बन उप्तके पीछे 
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ewegus कोन्वखंडितधीः पुमान्‌ t . 
| f amer योषिन्मय्येह मायया ॥ ጻ5 ॥ 
जत्र ्ह्लजीते ज्ञानीकी यह ቫ तब उनके रचे परीच्यादि; 
` उनके स्वेहुए कश्यपादि, उनके रचेहुए देवता मनुष्यादिमे म- 
' नमे ऐसा अखण्डित बुद्धिवाळा ARI जो उसका चित्त 
| Aha मायाको देख खंडित न होय, एक श्री नरनारा- 
अणको तौ हम नहीँ कहसक्ते जो सब संसारके NU पाठन 
करनेवाले योनझूप धारण किये विरजमान हैं॥ ३६ | 
जलं मे पश्य माययाः erem जयिनो दिशाम्‌ ॥ 
या करोति पदाङांतान्धरविज्ञंमेण केवलम्‌ | ३७ ll 
` Gps मायाका बल देखो, जो KAI जीतने- 
| .वाळे शूलवीरोंको भी केवळ ጻ፳፡ चढायेके अपने पामे 
| - geret ቺ [| 5:3 t X 
| संगत झर्यात प्रमदास जातु योगस्य पारं 
| परमारुरुक्षुः ॥ मत्सेवया पिका ur 
i i ए्यद्वारमस्य ॥ ar 
Ee EU योगका पार पानाचाहे वह Karat 
| ክዛ करे; मेरी सेवासे आत्मज्ञानी होता S फिर वह 


| ` <ध्यायू: 9 L... माषारीकासहिता | ( ዒጻ ) 
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| योगीशर Rebel नरकका ፳፪ समझताह ॥ ३० N 
|. ናባና योपिदेवविनिमिता॥ T 
| तामीक्षेतात्मनो ed तणेः कृपमिवाइतस ९ ५ 
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परमेश्वरकी रची हुई खीरुपी माया जो धीरे २ अपने 


` NX ori wi 
निकट आगे तौ उसको अपनी ቼ፪ जाने, जसे तृणासे 


छिपाहुआ कुआ ॥ ३५ d 


` या मन्यते पतिं मोहान्मन्मायासूषंभायतीभ | 

gia त्लीसंगतः प्राप्तो वित्तापत्यशुहग्रदम्‌ ॥४०॥ | 

gus खीके प्रति कहतेहे, पुरुषसमान आचरण करतीहुई | 
' ` मेरी माया उस बिके देनेवाठेको पति माने तौ उस पुरुषरूप | 
. मायाको मृत्यु समझे जिससे AT आप पुरुष था; | 
फिर मरणसमय ነቕ ध्यानमें AT प्राप्त हुआ इस- | 
भाँति फिर जो .पुरुषधमेको प्राप्त होगा फिर ዥነ इच्छासे x | 


खीहोगा ॥ ४० ॥ | | 


तामात्मनी विजानीयात्‌ पत्यपत्यगृहात्मकम्‌ ॥ | 


` देवोपसादितं मृत्यु बृगयोगायनं यथा ॥ 9 n 


पति, पुत्र, गृहरूप, नारी अपनी ፳፪ जानो वधिकके | 


“AN ha 


- गाने और वीणा बजानेसे KA मृत्यु हे, aer | 
देवसे प्राप्त नारीको अपनी ፳፪ जानना चाहिये ዘነ ॥ | 


RT जीवभूतेन SPERANT || 


` अंजान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्‌ ॥ ४२॥ | 


. जीवरुप अपने शरीरसे दूसरे शरीरमें एक कर्मका भोक्ता 
निरंतर पिछले कमको किया करता | ४२॥ 





| 
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जीवस्याजुगतो देहो ሂቫቭጃ፲ጥቭቸቸ ॥ 

तज्िरोघोऽस्य मरणमाविभोवस्तु संभवः ॥ ४३ ዘ 

' पंचभूत इन्द्रिय मनोमय देह जीव इसके संग है, जीवका 

| रुकना इसका मरण है, आविभांव होना जीवका संभव है४३ | 

. दृब्योपलब्धिस्थानस्थ हव्येक्षाध्योग्यता यदा ॥ 
तत्पंचत्वमहंमानाहुत्पत्तिवेव्यद्शेनम्‌ ॥ 99 | 

. See प्राप्ति इसको इव्यसे NET अयोग्यता जब होती 

` है, अहंकारसे, मानसे, saf xen दर्शन, ये नाश 

` होजाते है H ४४ ॥ PS 

| | यृथाऽ्णोद्रेव्यावयवदशनायोग्यता यदा ॥ ` 
तदैव चक्षुषो दषट्रषृत्वायोग्यताऽनयोः ॥ ४५ ॥ - | 
| जैसे नेत्रोका द्रष्य अवयव दशेनकी अयोग्यता जव 

|. होती हे, 9 चक्षुके ጻቫሻ इनके इष्टत्वाभावकी 

E ` योग्यता होती है ॥ ४५॥ 

। तस्मान्न कार्यः संत्रासो न कापेण्यं न संभ्रमः॥ - 
| E: ` बुद्धा जीवगतिं धीरो सुक्तसंगश्वरेदिह ॥ ४६ ॥ 
 इसकारणन तो मृत्युका भय माने, न जीवनकी आशा 

५ हाने, और न जीवनके प्रयत्नोका आदर करना चाहिये जीव 

| गति जानकर धीर मुक्तसंग होकर इस संसारमे विचरै ॥४६॥ 










Eu A- 
| ( ፍቦሯ o Yuumukshu 298. KAN aa Digitized Js E | | 
सम्यग्दर्शनया बुद्धया योगवैराग्ययुक्तया | 7 
मायाविरचिते लोके चरेन्न्यस्य कलेवरस्‌ ॥४७॥ | 
` इति श्रीकपिलगीतायां जीवगतिवणेनं x 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ d 
सुंदर देखनेवाळी, योग और घैराग्यवाळी we | 
करनेवाली बुद्धिति मायाविरचित लोकमे शरीरकी आसक्ति- | 
त्यागकर $8 आनंदसे AR | ४७ U x 
इति भीकपिळगीतामाषाटीकायां पुण्यपाः 
` परिह मनुष्ययोनिसम्माप्तौ जीवगतिः 

वर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः U ७ || 


अष्टमोऽध्यायः <. ` 

. Wie उवाच I 

अथ यो गृहमेधीयाच्‌ धर्मानेवावसन्‌ ፪፻ ॥ ን 
` काममर्थ च धर्माश्च दोग्धि भयः पिपाति ताच्‌॥१॥ | 
. कपिठदेवजी बोळे कि, जो कोई गृहस्थी ዛቸዱ x 
' धमाका आचरण घरमें बैठकर करते हैं और अथेकामरु- | 
x «कै: शंका योग करे यज्ञ करे वेदविधि त्याग करे, जप करे तप करे ሻ6 | x 
| सादु खूटि š l यम करे नेम stipe, करे, 88 अटन करें इथा श्वास | 
| EË है ॥ जीवको यतन करे बनमाहि बास करे, पचि पाच योही.मरे काळ दिर 
| Rp | भौरूू अनेक विधि को टिन उपाय करे, सुन्दर कहत बिलुज्ञान RRRA | 
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” पकी कामनाके लिये उन सब कार्माकों अनुष्ठान कर फिर उन 
- सब कामोको पूर्ण करते Š ॥ १॥ 
` स चापि भगवद्धर्मान्‌ कामसूढः पराइयुखः ॥ ` 
युजते कतुभिदेवान्‌ पितश्च श्रद्वयाऽन्वितः | २॥ 
वे मनुष्य कामनाओंमें विमूढ हो ቫባዛ፳ሻቫ , पराङ्मुख 
हो श्रद्धालु बनकर WERT देवतापितरांका यजन करते हैं २॥ 
तच्छूद्वयाऽऽक्रांतमतिः पितृदेवत्रतः पुमान्‌ di 
गत्वा चांँद्रमसं लोकं सोमपाः णुनरेष्यति 5 | 
| और जिनकी बुद्धि और शद्धा पितृ और देवताओंमें ढग. 
' रहीहै वे मनुष्य पितृदेवताओंका त्रत कर चन््रछोकरमे जाते 
x ቺ. और वहां अग्रूतपान कर फिर जन्म छेते हैं usu. 
— यदा चाहींद्रशय्याया शेतेऽनंतासनो हरि! ॥ - 
तदा लोका लर्य यांति त एते गृहमेघिनाम्‌ ॥:४॥ ` 
| जब शेषशय्यापर अनंतासन नारायण शयन करतेह तब 
| गृहस्थियाँके सब ढोक लयको प्राप्त GIUM, इससे ज्ञात 
 होताहै कि, सकामकम करनेवालोको जो लोक प्राप्त होते हैं 
| वै स्थिरनही रहते ॥ ४ ॥ 
" | ये የፕዛዛ safa धीराः कामार्थदेतवे ॥ 
| निस्संगा न्यस्तकर्माणः प्रशांताः Spade ua 
जो धीरपुरुष कामअर्थके. लिये स्वधमेका आचरण 
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करते हैं वह सब संगत्याग सब कमे त्याग, अत्यन्तशान्त शुद , 
Rem भीमगवानके निवासस्थानको जाते है ॥ ५॥ | 







निवृत्तिधमनिरता निर्ममा raga ll | 
स्वघमाख्येन सचेन परिशुद्धेन चेतसा ॥ ६॥ ` x 
जो पुरुष निवृत्तिकमेमे प्रीति करते हैं, और ममता | 
अहेकारको त्यागकर अत्यन्त शुद्ध चित्तसे अपने स्वध्भका | 
सात्तिकभावसे आचरण करते हैं वे भगवतके छोकको | 
जाते हैं ॥। ५॥ . 2 
द्वारेण ते यांति पुरुषं fme |! 
; परावरेशं प्रकृतिमस्योत्पत्त्यतभावनाम्‌ ॥ ७॥ | 
' और ऐसे विश्वमुख पुरुषको पर अपवगेके स्वामी ጩቅ | 
पति इस विश्वकी उत्पत्ति पालन संहार करनेवाले सूर्थद्वारा- | 
) „ ` करके प्राप्त होतेहे ॥ - r^ 8 
द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते॥ oc 
` तावदध्यासते लोके परस्य परचितकाः ॥ ८॥ | 
| 3 at जो पुरुष I परमेश्वर ሂ፳ቭ बल्लाका पूजन करते š सो f 
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स्वयंभूः ॥ ९ | 

फिर दविपरार्धे लक्षण काळका अनुभव कर पृथ्वी जळा. 
अभि, पवन, आकाश, मन; इन्द्रिय उनके अर्थे, dque 

` अहंकार इनसे युक्त Guns संहारकी इच्छा करनेवाछा 

' गुणत्रयमय शरीरवाछा sgt अपने सो वषेको भोगकर परमे- ` 
. ጃካ छीन होजाता है ॥ ९ ॥ | 
एवं परेत्य भगवंतमदप्रविष्टा ये योगिनो जितः _ 
मरुन्मनसो विरागाः॥ तेनेव साकमसृतं पुरुषं 
पुराणं ब्रह्म प्रथानशुपयांत्यगताभिमानाः ॥३०॥ 
` तब यहांसे दूर जाकर ት RUTAN सेवक योगी \ 
| जन जिन्होंने पवनमनको जीत वैराग्य ፳፲ हैं, वे अभिमान 

| त्यागनेवाठे ቫ፻፪ቐ साथ UU पुरुष पुराण मधात 

| बह्नको प्राप्त होतेह परन्तु ዛ पहिळे उस पदवीको नहीं 

| पासकते क्‍योंकि बल्लाके समयतक उन देहाभिमानियोका 

| अभिमान निवृत्त नहीं damar | १०॥ 

| अथ.तं wh हत्प्ेषु इतालयय्‌॥ | 

„ शुतातुभावं शरणं प्रज भावेन भामिति Ú ३३ l 

| हे्रकाशरूपिणि! अब सब जीवाके हृदयकमछमे जिनका | 
| स्यान है उनका अनुभव तुन भावसे शरण जाव ॥ ३३ ॥ 
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आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगभः सहषिभिः ዘ 
योगेश्वरः कुमाराबेः सिद्धेयोंगप्रवतकेः॥ १२ N 
स्थावरजंगमके आय ऋषि सहितं बल्लाजी योगीश्वर सन- | 

कादिक सिडयोग प्रवतेक भी ॥ १२ |! | 
भेददश्य्याभिमानेन निःसंगेनापि कमेणाम्‌ ॥ 
कतेत्वात्सगुणं र पुरुष पुरुषषभः ዘ ነጻ | 
भेददृष्टि करके अभिमानसे निष्कामकर्म करके कताभाव | 

होनेसे ባሮና भेष्ठ अपने पद सगुणबह्लको || १३ || 
स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरम[तना ॥ 
जाते गुणव्यतिकरे INA प्रजायते ॥ १४॥ 
सो ጻዛ፳ प्राप्त हो इश्वरूप काळकरके संसारम फिर जन्म | 

ठेकर जैसे पहिले जहा के उसी पदवीको फिर प्राप्हुए॥१४॥ | 
ऐश्वर्थ पारमेष्ठं च तेऽपि धर्मविनिभितम्‌ | 
निषेव्य पुनरायाति गुणव्यतिकरे सति ॥ १५ ú | 
हे सति | धमेविनिभित वे पुरुषभी पारमेष्ठय के daa | 

सेवन कर फिर संसारम जन्म ठेते हैं & | १५ ॥ | 








E * शका--कपिलदेवजी महाराजने अपनी मातासे कहा कि. सब प्राणी | 
o संसारे कार्य सिद्ध होनेके लिये दुष्ट इन्द्रियोंके बशीभूत नित्य परमात्माको | 
` ूळकर पितरोंका pa करते हैं. ऐसे मेदरूपवचन: सांख्ययोगशास्रके जानने | | 
| बाळे कपिळ्युनिने क्यों कहे £ सांख्ययोगवांळे तो सदा चरअचरको एक | 
B सम मानते हे. | 


-— 
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ये त्विहासक्तमनसः कमसु श्रद्वयाऽन्विताः ॥ 
megah नित्यान्यपि च कृत्स्नशः१६॥ ` 
और जो लोग इस qara आसक्तथनसे भद्धाकर sal 
छग रहे हैं, सब ओरसे जिनका कोई निषेध न करे ऐसे 
' करम करते हैँ ነጻ! Dr. | 

' रजसा कुंठमनसः कामात्मानोऽजितेद्रियाः ॥ ` 
पितृन्यजंत्यतुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः ॥ 39 ከ 

. और रजोगुणसे उनके मन हरेगए कामोमे आत्मा उनकी 

| .छगी हुई है, इन्द्रिये नहीं जोती है, घरमे जिनका मन सदा 
 छगा रहता है और नित्य ከቹ पूजन करते हैं ॥ १७ ll 


ቋጥ पुरुषा Pasar हरिमेधसः ॥ 
कथायां कथनीयोर्विक्रमस्य मधुद्रिषः ॥ १८॥ 
अर्थ, धर्म, कामम मनको ठौळीन रखते हैं, ईश्वरसे विमुख | 


शि... ር ..:ር.... न s 
id -+छत्तर-सांख्ययोगके जाननेवाले मुनियोने कहा है कि, पितर जो है सो 

x $श्रका रूप हैं. तब भगवानके रूप जो पितर उसमें मेद कहा. पितर और हैं. 

| भगवान और हैं... | | 

। x . Q शंका-ऐसी दृष्टि कपिलदेवजीने क्यों करी समाधान-कपिठ 

| मुनिने ऐसे रोचक वाक्य इसलिये कहे कि किंचिनमात्र भेद कियेसे मगवानसें 
i E 48588 तौ मंतुष्य सुख पावेंगे. और ናፒ भक्तिको पुष्टताई 
| होजायगी. जैसे किसी ग्रामको जाना होय तो भठकना क्यों ? किसीसे सुन्दर 
मागे 3፳ लेना, और समझकर उस ग्रामको चळेजाना, ऐसेही वाक्‍य 'कपिलदेव- 
जीने 588. भदरूप वचन नहीं कहे | | | 










—— መሙ. 





. sw WW दक्षिणमारगं होकर पितृलोककों ፳፻, फिर | 






ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनलोकमिमं सति॥ |! 
पतंति विवशा देवैः सद्यो विभ्ंशितोद्याः ॥२१॥ | 
. _हेतति। पितृोक्े जब उसका gea क्षीण होताह 

तब देवताछोग उसके सब साधनाको नष्ट करदेतेहे, उससे वह . 
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कथनी, ካሸናሻ गानेयोग्य जिनके पराक्रम हैं, उन ዛት | 
हेषीकी कथामें जो विमुख हे ॥ ነሪ | 
नूनं देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ | 
` हित्वा शृण्वत्यसद्गाथाः पुरीषमिव विड्युजः॥३ )॥ 
` और जो पुरुष नारायणकी छुधारूपी कथाको त्यागकर | 
रसिकमंथोमें मन लगाते हैं ओर उनही चरीत्राको पढकर भः | 
न्न होते हैं, जैसे ዛዛ उत्तमोत्तम पदार्थौको तजकर ቪኗ | 
भोजी विष्ठाहीसे प्रसन्न होता है ऐसे जो नीचळोगोकी कथा | 
कहानी सुनते रहते हैं, वे अभागी ክጣዛ भाग्यके ETR, | 
देवने उनको भाग्यहीन बनायाहै ॥ १५॥ 
दक्षिणेन पथाऽयम्णः पितृलोकं ዛዛቨ qu | 
प्रजामज प्रजायंते शमशानांतक्रियाक्कतः ॥ २० ॥ | 
` जिन्होंने mm लेकर श्मशानपर्यन्त क्रिया की है, वे पुः x | 


x 


~ p; ዓር dia 
s — x [ss 


a 'व्यतीतकर अपने पृत्रादिकर्मही आनकर जन्म | 
SARI २० ॥ [ 
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- प्राणी विवश होकर फिर इसी Sepe ed आनकर जन्म 
“BAR H २१ ॥ | E 
तस्मात्त्वं सवेभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
तद्वणाश्रयया ቫቸቭ भजनीयपदांबुजम्‌ ॥ २२॥ 
इसलिये सब भावसे परमेश्वरके पदारविन्दका भजन 

` करना मुख्यहै, जो चरणकमछ गुणाभय भक्तिसे भजनके 
. योग्यहे ॥ RR ከ | | 
` वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः d 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं Aga d RA ዘ 
भगवाच वासुदेवमें जो भक्तियोग करे तो शीघ्रही वैराग्- 
ज्ञान ह्दशेन AI | 
. यदाइस्थ चित्तमर्थेषु समेष्विद्रियवृत्तिमिः N. 

| rff वैषम्यं प्रियमभियमित्युत ú २३ N 
[ol जब इस भक्तका मन इन्दरियोकी वृत्तिकरके समान अर्थामे 
| जो प्रिय अभियमे विषमभावको नहीं ग्रहण करतात। २४ N 
स तदैवाऽऽत्मनात्मानं निस्संगं समदर्शनम्‌ t 

| दवेयोपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते ॥ २५ ॥ 

| जव निःसंग समदशी त्यागने और अहण करनेसे रहित है, 
॥ तब उसको आपही विदित होजाता हे कि स्वयंप्रकाश आ- 


= 
है. . 


| साका परमानंद मैंही हू, ऐसा निथय होजाता [ २५॥ 
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TA परं ब्रह्न परमात्मेश्वरः ፪፪ [ y 
इृश्यादिमिः प्रथग्भावैभेगवानेक ईयते ॥ २६ ॥ 
ज्ञानमात्र परबह परमात्मा ईश्वर पुरुष भगवान्‌ देखनेके | 

योग्य प्रथकमावासे एक प्रतीत होते है ॥ २६ ॥ 
एतावानेव योगेन समग्रेणह योगिनः ॥ x 

` युज्यतेऽभिमतो हार्थों यदसंगस्तु कृत्स्नशः॥२७॥ | 
इस विश्वमे समग्र योगसे योगीजन अपना अभिमत अथे | 
' इतनाही मानते है किसब प्रकारसे सबसे संग छूटजाय॥२७॥ | 


ज्ञानमेकं पराचीनेरिं्रियेश्रह्ल निर्युणम्‌ ॥ 











pre gn eu 


अवभात्यर्थरूपेण आंत्या शब्दादिधमिणा॥ २८॥ |. 

बहिमेख इन्द्रियोंसे, अर्थरूपसे, ARA, शब्दादिधमंसे, | ` 
एक ज्ञानरूप निभुण Kan गुणसे, faf eT ት x 
कारे है ॥ २८ ॥ | x T7 3 
` . यथा महानहरूपश्रिवृत पंचविधः स्वराट्‌ ॥ 
. एकादशविधस्तस्य वपुरंडं जगद्यतः ॥ २९ ॥ 
' ` जैसे प्रथम एकरूप परमात्माका था वही qaw, | 
. गुण, अहकार, हूपहुओ, पचभूत रूपकरके ባቹ | 
' STER करके एकादशविधिका स्वराट्‌ (जीवरूप | 
हुआ, तिस जीवका शरीर खंड हुआ, Wed शरीर अनंतरूपसे | | 





पगट हुआ, जिन महत्तत्त्वादिकांसे इस प्राणीका Sue ज- 
Td ፪፻፳ हुआ ዘ २९ | s | 
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88 श्रद्धया भत्तथा योगाभ्यासेन. नित्यशः | 
. समाहितात्मा निस्संगो विरक्तया परिपश्यति३०॥ 
जिस पुरुषका मन भक्तिसे, वैराग्यसे, ren योगाभ्या- 
| ससे ; एकाथ होगया है / जिसका आत्मा सब सग. त्यागकर 
| विरक्तिकरके देखता है, वह महात्मा परुष इस भेदका नि 
श्वय करसक्ता है ॥ 8० ॥ ` 


इत्येतत्कथितं शुर ज्ञानं तदजहदशनम्‌ ዘ 

AIJA तत्त्व प्रकृतेः पुरुषस्य wd ३१॥ 
` हे मातः ! साक्षात्‌ अलका स्वरूप होजाता है और प्रक- 
` तिपुरुषका तत्त्व दीखने लगता है. वह ज्ञान मैंने तुमको 











ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नेशुण्यो भक्तिलक्षणः | 
द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः ॥ ३२ ॥ 
| मुझमें निष्ठा कर ज्ञानयोग करना, और निर्गृणभक्ति इन 
| | दोनोका अर्थ एकही है भगवतशब्द्छक्षणरूप है ॥ ३२ N 
| AR पथग्दारेरथो बहुशुणाश्रयः ॥ 

| एको नानेयते तददवगवाज्छाश्ववत्मेमिः ॥ ३३ ॥ 





k - जिसप्रकार रूपरसआदि अनेक गुणयुक्त सबही वस्तु 
{पक्‌ २ मागेवाली इन्दरियासे अनेक भौतिकी विदित होती 
॥ जैसे कि ge ሳጣ aa, जिहासे कसैली, लचासेअ- 


- = š 
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शीत, प्रतीत होती है, इसही प्रकार एकही ዛባ ካጣ 
दारा नानाप्रकारके ज्ञात होते Š H ३३ | | 
क्रियया कतुभिदानिस्तपःस्वाध्यायमशेनेः ॥ 


अनेक प्रकारकी शुभक्रिया करनेसे जैसे कुआ, वावडी, |. 

` वाटिका, धर्मशाला, पाठशाळा, औषधालयआदिक; यज्ञा | 

दान, तप, वेदपाठ, आत्माका विचार, इन्द्रियाको जीतना, |. 

मनका दमन और कर्माका त्याग अर्थात्‌ संन्यास करनेसे३४ |. 

योगेन विविधांगेन भक्तियोगेन चेव हि॥ | 

धर्मेणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिंवृत्तिमान्‌ ॥ ३९ ॥ 

अनेक अंगके योगाभ्यास, भक्तियोग, इढवैराग्य; सकाम | 

— निष्काम धमे, प्रवृत्तिनिवृत्ति मागमे ኮሾ ከ ३७५ | 

आत्मतत्तावबोधेन वैराग्येण हेन च॥ | 

इयते भगवानेभिः सगुणो निशेणस्स्वहृक्‌ ॥ ३६॥ | 

. ሻ፳፳ካኛ इढ वैराग्य, सगुणनिगुणस्वहकू भगवा | 

चुकी इन सब साधनोंसे प्राप्ति होती है॥ ३६॥ | 

. _ प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुविधम्‌॥ | 

कालस्य चाव्यक्तगतेयातघोवति जंतुषु ॥ ३७॥ | 

' मैने भक्तियोगकां स्वरूप तुमसे चार प्रकारका कहा और | 
सारके संहारकताँ. ጣር  गतिवाठे काळकाभी स्वरूप 
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` जीवस्य संसृतीब॑ह्ीरविद्याकमैनिमिताः ॥ 
` ` गासवंग प्रविशन्नात्मा न वेद्‌ गतिमात्मनः ॥ RCN 
' हे सातः | विद्या भाणीका अनेकयोनि अविद्या कमसे 
निर्मित होती हैं; जिनकी aqata ae होनेसे अपने शुद्ध- 
' स्वरूपको भूलजाताहै। जैसाहै वैसा नहीं जानता और न 
ईश्वरकी गतिको पहिंचानता है ॥ ३८ W 
नेतत खलायोपदिशेन्नाविनीताय कहिचित्‌ Il 
न स्तब्धाय न्‌ भिन्नाय नेव घमेध्वजाय च ॥३९%॥ | 
यह ज्ञान we, akad, अभिमानी, दुराचारी; पाख- ` 
` ण्डीको कभी सुनाना नहि चाहिये ॥ ३५ ॥ | 
. न लोळुपायोपदिशेन्न ग्रहारूढचेतसे ॥ 
. नाभक्ताय च मे जातु न मद्भक्तद्विषामपि ॥४०॥ 
. ठोमीको, गृहस्थित अभक्तको और मेरे भक्तांका डोह 
- करनेवालोंको तौ कभी भूलकर यह ज्ञान नहि सुनावै ॥४०॥ 
श्रहवानायभक्ताय विनीतायानसूयवे ॥ 
भूतेषु कृतमेत्राय शुश्र्षाऽभिरताय च ॥ ४३ ॥ 
|  इसज्ञानके सुननेका अधिकारी वे हैं जो अडाठु, भक्त, 
| wm किसीसे शत्रुता न करें, जीवमात्रसे मित्रता FATET, 
j शुश्रुषा करनेवाला मेरी सेवामे तत्पर हो ॥ ४१ ॥ 


| बहिजीतविरागाय शांतचित्ताय दीयताम्‌ ॥ 
| निर्मत्सराय शुचये यस्याह प्रेयसां प्रियः ॥ ४२॥ 
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बिमल, पैराग्यवाळा, शान्तचित्तवाळा, मत्सरतारहित, | 
पवित्रआत्मा, जो मुझको सबसे अधिक प्यारा माने, ऐसे 
पुरुषोको यह ज्ञान उपदेश करना उचित है ॥ ४९ ॥ 

य इद शणुयादंब श्रद्धया पुरुषः anal ` 

यो वा5मिधत्ते मचित्तः स ह्येति पदवीं च मे॥४३॥ | 

इति श्रीकपिलगीतायामष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ | 

हे अम्ब | जो पुरुष ሻሸ वारंवार इस कथाको | 
सुने और कहे वह मुझर्म मिलकर मेरी पदवीको Xm 
होगा ዘ ४३ ॥ ፳ || 


इति श्रीकपिङगीताभाषाटीकायां संपूर्णवणन 
) नामाइमोऽध्याय्‌ः U < ॥ 


॥ ቫቭዥ፡ና TA: | 


EE E ጭጭ: Ati .. | 
. 3 सवेया-प्रीति प्रचण्ड ढग ናካ/፪8 और सबै कळु लागत फीको॥ |. 


` शुद्ध हृदयमन होय सो निभैळ दवतप्रमाब मिटै सब जीको ॥ गोष्ठरू ज्ञान अनन्त | 


चढें जह सुन्दर जेस प्रवाह नदीको || ताहिते जानि करौ निशिवासर साधुको |: 
संग सदा अतिनीको ॥ E 
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